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भूमिका 


भायः दो चपं दए पूज्यपाद मदात्मा भीराम्भुनाथजीने 
हाथरसमं सुञ्चे यह पुस्तक दी थी । महारमाजी परम अद्धैतनिषट, 
तपस्वी ओर खदाचारकी मृतिं थे । उन्दः यह ग्रन्थ वड़ा ही 
प्रिय था\उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यह हिन्दी अनुबादस्रदित 
खुन्दर ओर सुखम रूपमे जनताको भाघ दो सके । उन्दने जो 
रति मुञ्चे दी थी वह परायः ७० वर्प पद्ङे प्रकाशित हर समद्यी 
जाती दै! वह कदं छपी थी ओर कौन उखका प्रकादाक 
था-दसका उस्म कोर सङ्केत नहीं किया गया 1 मैने वह भ्रति 
गीतापरेसको भेज दी, भौर उसके ५-द मास पश्चात्‌ येखने 
उसे अजुवादके ख्ये मेरे पास भेज दिया । धीभगवानकी 
कृपासरे आज बद भकाशित की जा रदी दै। खेद द, पूज्य 
महात्माजी इसका प्रकादान नटीं देख सकः पायः एक साट 
हआ उनका पररोकयास हो गया दै । 


इस प्रन्थके सङ्कटनकतां ीस्वामी सुक्तिनाथजी महाराज 
ये । उन्होने, जैसा कि इस भ्रन्थके अन्तमं कहा दै, “बृन्मुमुश्षु- 
खवंस्य' नामक पक बहुत वड़ा ग्रन्थ सङ्कलित किया था। 
पूज्य महात्मा दाम्भुनाथजी कहते थे किं मने उसकी दस्त- 
खछिसित प्रति कपिकेदामे भीस्वामी मङ्गलनाथजीकी कुरीपर 
देखी थी 1 बद कलेवरम धीमद्धागवतके खमान थी । ममीतक 
किसी भेखने उसे प्रकाशित नदी किया 1 भस्तुत भ्रन्थ उसीका 
खित खारमान्र दै । इसका संग्रह भी स्वयं भीमुक्तिनाथजी 
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| 

| 

किप) | 

महाराजने ही किया था ओर धनीराम नामक किसी ब्राह्मणने | 

इसकी पाण्डुटिपिके ठेखकका कायं किया था । इस ग्रन्थके | 
अन्तम इन सव वातोंका उल्लेख स्वयं खंग्रहकताने दी कर 
दिया हे 1 हमे जो भति पाप्र हई हे उसके अन्तम भ्चेत्र सित ६ 
संचस्खर १९.१३० छिखा हुआ दहै। मादरम दोता हैः इसी 

तिथिको इसका छेखनकायं खमा हुभा था । अतः आज पूरे । 

७२, वपं वीतनेपर यह ग्रन्थ इस रूपमे जनताके सामने आ | 

रहा है 1 


पूञ्यपाद्‌ ीस्वामी सुक्तिनाथजी महाराज नाथसम्ध्रदायी 
सन्त थे 1 वे भायः बीकानेर राज्यके बीकानेर, रल्लगढु, चूरू 
ओर तपोभूमि कोखायत (कपिखाधम) आदि स्थानम | 
रहा करते थे । कभी-कभी ऋपिकेदा, दरिद्ार ओर उत्तर , 
काशीकी ओर भी चङे जाया करते थे । आपकी गुरुपरम्परा | 
ओर गुरुभाद्योमे भीलक्ष्मीनाथजी, शरीभावनाथज्ी ओर | 
शरीरोयियास्वामी आदि कर उश्च कोरिङके मदात्मा दो गये । 
है । ऋपिकेराके खुभरसिद्ध मदात्मा स्वनामधन्य धरीमङ्गलनाथजी 
महाराज आपके ही गुरभारे धीस्वामी मेधनाथजीके शिष्य | 
थे 1 आपकी साघनसम्पत्ति, बहुश्ुतता ओर तपोनि्ठता । 
तो आपकी रचनासे ही व्यक्त होती है ! कुछ रोग पेते भी 
ह जिन्दने आपके ददन रिय येवे भी आपके वथा आपके 
गुख्मादयाके गुर्णाकी सुक्तकण्टसे प्रासा करते ईह । 
इस भ्न्थमे संप्रहफताने थुति, स्टृति भर पुराण आदिक 
वाक्योका संग्रह कर अपने रचे हप -छोकोद्ारा उनका 
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सम्बन्ध जोडते दप चेदान्त-परक्रिया ओर तदुपयोगी साधनोंका 
अतिपादन किया दै । इसके पाच प्रकरण ह । पथम धकरणम 
ग्रन्थके अधिकारी, विपय; सम्बन्ध ओर पयोजन--इन चार 
अनुयन्धोंका निरूपण किया गया है; तथा वन्थ ओर मोश्षके 
स्वरूपका निर्देश करते हप भेदकी असत्यता ओौर आत्माकी 
सखुखरस्वरूपताका वर्णन किया दै । द्वितीय प्रकरणम चिन्तद्युद्धि 
जीर उसके साधनोका निरूपण है, क्योकि चित्तके शुद्ध हप 
विना जिल्लासा नदीं दोती ओर. विना जिन्ञासाके बोध नषीं 
होता 1 जिस समय अविद्याके मखरूप वोपकी निचृत्ति होनेसे 
चित्त स्वच्छ दो जाता है उसी समय साघकको तच्वोपदेश्च- 
ग्रहणक योग्यता प्राप्त होती दै । पेसा साधक जिन विशिष्ट 
गुणोंसे खम्पन्न होना चादिये उग्दं वेदान्त-अरन्थोमं साधनचतुष्टय 
कदा हे। विवेक, वैराग्य, शमादि पट्‌ सम्पत्ति गौर सुसुश्चुता- 
इन चार साधनोँसे सम्पन्न हष चिना कोर भी साधक 
ब्रह्मविद्याक्रा रहस्य नदीं समद्च सकता, अतः तत्त्ववोधके खयि 
इन्दं उपार्जन करना सर्वथा अनिवायं े। दतीय प्रकरणम 
इन्दीका विस्तारपूर्वक विवेचन क्रिया गया है । याँ सं प्रहकता- 
ने जो घाक्य उदृश्रत किये ह बे ड़ ही ममंस्परीं ह । चतुथं 
प्रकरणम संन्यासका निरूपण है 1 संन्यास दो प्रकारका दोता 
दै-चिविदिषासंस्याख ओर विद्वत्संन्यास । जो साधक 
संसारके विपय-भोगोसे अत्यन्त विरक्त दोकर तच्ववोधकी 
भयल जिक्ञासासे संन्यास ग्रहण करता है उसे वियिदिषा- 
संन्यासी कते ह, खंन्याससम्यन्धी जितना विधि-निपेध दै 
उसीके ल्य हे । किन्तु जिन्दं ब्रह्मातमैक्यका खडढ बोध दो 
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| 
के सिवा अन्य वस्तुका अत्यन्ताभाव है उनके चयि कोई | 
विधि-निपेध नहीं ै । उनके चल्थ्यि तो उनकी स्वाभाविक | 
परडृत्ति दी विधिरूप है 1 किन्तु पेते ब्रह्मनिष्ठ महापुरूप कोई । 
धिरे दी होति है, स्वं खाघधारणको उनका अुकरण करके | 
स्वेच्छाचारी न दो जाना चादिये । दख प्रकार संन्यासकां | 
प्रतिपादन कर फिर पञ्चम पभकरणमे वेदान्तप्रक्रियाका निरूपण | 
किया दै 1 बहो महावाक्यके तत्‌ ओर त्वम्‌ पद्के वाच्याथं | 
ओर छक्ष्या्थंका विचारकर छक्ष्यार्थमं उनकी एकता यतटाते | 
हट प्रत्यगात्मा भौर परमात्माकी अलण्डेकरखता सिद्ध की 
दै तथा गुखके उपदेशसे धिष्यकी छतरत्यता प्रदर्सित करते 
इषः ग्रन्थक्रा उपसंहार किया ट । 


यदी हस भ्रन्यके प्रतिपाद्य विपयका संक्षिप्त विवरण ै। | 
यद ग्रन्थ वास्तवम्‌ सुभुश्चभंका सर्वस्व ही हे; इख वतखाये | 
इष्य मागेका अनुसरण करनेसे साधक अवद्य हो अपना | 
भ्रुव ख्य प्राप्त कर सकता दै । अभीतक यद ग्रन्थ प्रायः | 


मग्रकारित दी था; इसे प्रकादित कर गीतागरेखने वडा 
उपकार किया है । 





इसका अनुवाद्‌ करते समय मुदे जर्तं कर 

मदामसि सहायता छेनी पदी दै, उनमें पूज्यपाद्‌ भीस्वामी 
घनद्यामानन्द्जी तीथे, बरह्मचारी धीस्वतन्त्रान्दज्ञी महाराज | 

भरः पूज्य प° परमानन्दजी महाराज भ्रिखिपर ीराधारप्ण- | 
महाविचाखय खुरजाका भ विशेष ऋणी ह । पुस्तककी छपारके । 
समय मूल अन्धके पाट ओर अनुवादक संशोधन आदिमे सुखे ॑ 

5.0. ॥/ (1 0 शः40] किाप्रसङी, मह्प्एज्ञः कीत्छिी रीत ्रचकणस्रण्दन्नः ¶ 


(१) 


जी शाखीसे यहुत सहायता मिली दै । अतः इन समी 
मदाजमावोका मै अत्यन्त छतज् ह । सम्भव दै, मेरी अर्पञ्ञताके 
कारण अव भी इसमे वहुत-खी च्रयियाँ रद गयी होंगी । उनके 
चि म विदवन्मण्डलीते खविनय क्षमा मोगा हँ गौर भाथना 
करता हं कि ये रपा करके म्रेसको उनकी खूचना दे दं, जिससे 
आगामी संस्करण उन्हे यथासाध्य उधारनेकी चेष्टा को 
जा खके। 


चेत्र श्चु° ५ सं० १९९२ 


१ क 1 7 7 त 7 1 द कय क त १ 1 1 1 न श 1 1 





म | -0. 1\/॥(11114|55111 2118८80 \/28/81185। (01661100. 01411260 0 6081001 
1 





115 \/(11111|<51101 ©118//81 \/218185। (0601100. [10411260 0 ॥ 1 


भीदरिः 


विषय-सूची 


॥ 

| 

। 

| ऋ 1 

| प्रथस्‌ प्रकरण 

| १-मङ्गङाचरण ज 

| र-उपक्रम 

| इ-अनुवन्व-चदएय द 

| ४-अविया-निरूपण १ ५ 

| ५-आतमा जर अनात्माका अन्योन्याध्यास " "ˆ र 4 

|  ईअध्यासनिरूपण = <> ६ 

। ७-भेदकी असत्यता १८ यः 

| ८-मेद-निषेष + ९५ 
९-यन्धनिरूपण 2 

| १०-आत्माकी सुलखरूपता ३ श 

| - - १-ग्रन्थकी सफलता 

दवितीय प्रकरण 

। १र-चित्त्द्धके साधन शः ४ ६ 

| १इ-दूपित अनका त्याग ध र 

| १४८-खधर्मपालन 5 8 

| १५-चित्तशुद्धिका फल (न 

| ६-किनुगमे चित्तशुद्धि केवे दोगी {= ` “` 4 

१७-भक्तिकी महिमा == ५८ 
१८-शिव ओर विष्णुकी एकता ष स 

| १९-गुरभक्ति 5 ॐ द 

| २० ककन, त 

< २९१-प्रकरणका उपसष्टार 


ह) 
# 


-0. ॥\॥(1111॥<511॥ ©118\//811 8181185 (01661100. [1011260 0 6681001 


ह कि जा क दह 9 क न कक ` ` 








[ २ ] 





तीय प्रकरण 
विषय ~ 
२२-साघनवचतुष्टय > (5 र, 
२-नित्यानित्यवस्तुयिवेकः ००० =° ६६ 
विवेकका अभ्यास ० -- ७ 
२५-येराग्य ए | 
२६-गर्म॑दुःख ० 
स क 
दोष ध ~ 
२९-युवावस्थाके दोष क ~ | 
३०-इृद्धावसाके दोष त क ८५ | 
३१-मृयुके दुःख र न 
२३२ नरककी यातनार्पँ 3 ५९ १२ । 
३२-जगच्क्रवुर्णन श & | 
९ ४-भृत्युसूचक क्षण = त, २ 
३५ तीन प्रकारके साधक म न 
३६-जी-निन्दा 9 ० 
२७-पुत्र-निन्दा 2 ^ १९२७ 
३८-षन-निन्दा 2 ५ | 
३९-पाररोकिक सुखक़ी हेयता क = 
४०-दन्धियः निन्दा क १५६ 
४१-मोक्ता दोष ६ १६५ | 
४२-त्प्णाके दोष द ० | 
क म 
४ = निः 
-शमादि पट्‌ सम्पत्ति < व | 
१-शम 
१ न ॑ 
9 


( (). ॥/1111(1<5[11 ©118\/811 \/818/185| (01611011. 10111260 0\ 6681 


। ८ 


| [ ३1] 
| विय म 
| ३-उपरति [82 @@ 9 १८६ 
| तितिक्षा ७७७ ७० (4 ८७. 
1 ५-भ्दा ०.०० ०२८९ 
६-समाधान # @ 9 (82. १ ८९ 
४५ युसुक्षुता [हह [78 १९० 
॑ | चतुथं प्रकरण 
¦ ४्-न्यासनिरूपण + ०५८ 
। ४७-अधिकारयिचार 3 २५९ 
| ४८-वेन्याके भिनन-भिन्न भोका निरूपण " "` ॐ 
| ४९-यतिके घमं 1 (अ 
। ५०-शोचविधि ७००० ७७० २५६ 
। ५१-दन्तधायनविधि ८ 4५ 
५२ -सखानयिधि धि ऋ क 9 कछ छ २६२ 
| ५३-आचमनविधि ५८ ध 
। ५४-देवाचंनविधि 1९ 
| ध-प्राणायामविषि 5 3 
५६- जपविधि @ @ ॐ ७ @ ज २६७ 
५७-ध्यानविधि ५९ = २९९ 
| ५८-नमस्कारविधि स व 
| ५९-मिक्ाविधि ^+ ९०९ 
। ६०-यतिके भिक्षापात्रका विवेचन 1 ˆ*“ २८५ 
| ६१-बिदरान्‌ यतिकी मिाविधि (० ०२८९ 
द२-भिक्षाकी प्रदंसा 1 क 
| ६३-निपिद्धाचारी यतिकी निन्दा 9 अ. 
६४-असमर्थ भिक्षुके स्यि मिक्षा-विधि ९९ ^ 
६५-समर्थं यतिकी भिक्षाबिभि 4 ^ = ९९१ 
६६- प्रायि श्न्तविधि पि [8 8। [8 8। २९५ 
६७-उन्तम भिक्षुके लश्चण [7 ?। ७७७ ३१२ 
ट = -0. 1\/॥(11114155111 2118८80 \/8/81/185। (01661100. 01411260 0 6681001 


भत षा 7 





| विषय | 
। ६८ -तणनिन्दा र ७०७ [71 ३१३ ॥ 
६९-विद्धान्‌ यतिकर धर्म॑ ७७9 ७७७ ३१५ | 
७०-जिज्ञासु यतिके धमं स "“* ३२० 
७२१-गुरश्यभरषा-निरूपण ७०० ७७७ ३२४ । 
७२-ज्ञानाधिकारी कौन है १ ५ ˆ** ३२७ । 
पञ्चम्‌ प्रकरण | 
त 2 --* ३३० । 
७४-रुरुशिष्य-सवाद 5९ ० ३३० 
७५-तत्‌-त्यं-पदा्थ-निरूपणः # ००० ३३४ 
७६-पञ्चकोदाका बाध ००० =° ३३६ , 
७७-अवस्यात्रयनिरूपण ५ "० ३४३ 
७८-त्व-पदका निर्पण ०७७ ७७७ ३४५ १ 
७९-आत्माको बन्धन केते हुआ १ ~ "=" ३४७ , 
८०-तत्‌-पदका निख्पण 1 ७७2 ३१४८ 1 
८१-त्रहमकी सरवात्मकता "=" ३५० । 
८२-तत्‌ ओर त्व-पदके वाच्यार्थं ओर रक्षया "-* ३५२ ¦ 
८३-बाक्यार्थ-विचार =“ ३५४ : 
८४-अखण्डाथै-निरूपण श ०" ३५९ 
८५-वाक्या्थ-विवेक ००० """ ३६० 
८६-जगत्‌का असत्यत्वं इय °= ३६३ 
८७-निषेषमुखशरुतिका तात्पर्यं =“ ० ३६७ 
| ८८-आत्मतस्वका निरूपण -*° == ३६९ , 
| ८५ शानीकी कृतकृत्यता ९२ “` ३७४ , 
९०-जीयन्यक्तिका स्वस्य ००० ०० ३७८ 
| ९१-विदेदमुक्तिका स्वरूप ७७७ ००» ३८७ । 
| ९२-शिप्यका अनुमव ८९. -- ३९१ । 
| ९२-म्रन्थका उपसंहार ++ ००५ ०० |, 
"र 0 ~-- । 


॥ 


"~. 0. ॥\/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01011260 0\/ ०५०0६ 





-0. ॥\॥1111॥<511॥ ©118\//811 \/818/185। (01661100. [1011260 0 6681001 


प्रत्यगात्मने | 
नमई 1 


वदान्तप्रतिपाथाय दशास्मधातिने 


खिदानन्दरूपाय रामाय 
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ओपरमा्मने नमः ं १ 

श ५६ 

~] ₹ ५९ । | 
| 

- "++" 

प्यम फष्रणण 








| -------- 
| सर्वज्ञं सर्वगं श्नान्तं त्वातीतं सनातनम्‌ । 
सत्यासत्यं स्वात्मानं संस्मराम्बहम्‌ ॥ 

| मङ्गलाचरण 

| सच्चिदानन्दरूपाय रामाय प्रत्यगात्मन । 

| वेदान्तप्रतिपाद्याय दश्चाखघातिने नमः ॥ १॥ 
| सचिदानन्दख्य, सबका अन्तरात्मा, बेदान्तद्वारा प्रतिपादित 
| ओर दशाबदन राबणका बध करनेवाठे मगवान्‌ रामको नमस्कार हे । 

| संसारसागरे मग्नं कामादिनक्रसंहतम्‌ । 

| मां सघदृशतवन्तो मे तान्वन्दे खगुरुनपि ॥ २॥ 
जिन्देनि कामादि नाकोसे गृहीत होकर संसारसमुद्रमं डवे हए 
| भेरा उद्धार किया उन अपने शरुदेवकी मी न बन्दना करता ह । 

¢ 
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| | 
| २ | सुसुश्चुसवंखसार | 
6 0रसन्कार6क0 30026०२ 
उपक्रम | 

आपवाक्यम्‌ | 

्न्धेभ्यो अति 

अस्पेभ्यश्च महद्धयश्च ग्न्थेभ्यो मतिमान्नरः । | 

; सारमादद्या्पुष्पेम्य इव॒ पट्पद्‌ः ॥ ३॥ । 

जिस प्रकार मोरा सव तरहके पुष्पो उनका सार ठे ठेता 


है उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुषको छोटे-बडे सभी ग्रन्थोसे उनका | 
सार ग्रहण कर्‌ ञेना चाहिये | | 
तंगूहकटवचनम्‌ | 
इत्येवमादिवाक्यानाम्थं धुद्ध्वाद्य सादरम्‌ | 
सञ्ञाता तु चिकीर्षा मे श्रत्यादिवाक्यसङग्रहे ॥ ४॥ । 
एसे वाकयोफा अभिप्राय जानकर ही आज मुञ्ञे श्द्धापूर्वक | 
शति आदिके वाक्योका संम्रह करनेकी इच्छा ईं है । | 
िकणडातकवालस् गीताख्यस्य तथा मया ! | 
शरीरस्य चाप्यथः सशृपेणेह बध्यते ॥ ५॥ , 
शस सम्रहमं म [ कर्म, उपाप्तना ओर ज्ञान 
| -इन ] तीनो 
काण्डका प्रतिपादन करनेवाठे शाज्ञ तथा गीता ओर शारीरकः 
शाञ्जके मी अर्थका संक्षेपे प्रतिपादन करेगा | | 


र शास्का्यान्तरे सितम्‌! ` 
र्षणयागोऽत निःसन्दिग्धमवसितः ॥ ६॥ 
जौ शाञ्जके एक देशसे सम्बद्ध आर शाज्के किसी एकं | 
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| प्रथम पकरण द 
| ९6 96 90 96 ४ 96 रः 26 9 96 र 9 
कायेमे सित हयो [ उसे प्रकरण ग्रन्थ कहते हं ]-इस टश्चणका यहं 


| 

| निःसन्देहरूपसे योग है । 

| एवं वेदान्तशास्रीयैरलुबन्धेभेवेदिदम्‌ । 
| अनुबन्धि यतस्तस्य प्रकरणं तिदं स्मृतम्‌ ॥७॥ 
| इस भ्रकार यह वेदान्तशास्लीय अनुबन्धोसि अनुबन्धयुक्त है;क्योकिं 
| यह उस (वेदान्त ) का प्रकरण (प्रक्रिया ) मन्थ कदा गया हे । 
| अनुबन्ध-चवुष्टय 

॑ शाज्ञीयाः केऽ्लुबन्धाः स्युरिति चेच्छृणु तानपि । 

| अधिकार्यभिधेयौ ढौ सम्बन्धश्च अ्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| अव, यदि तुम्हे यह शका हो किं शाज्ञीय अनुत्रन्ध कोन- 
| कौन-से है, तो सुनो-अधिकारी ओर अभिधेय ८ विषय) ये दो 
| तथा सम्बन्ध ओर्‌ प्रयोजन [ये ही शाज्लीय अनुबन्ध हं | । 

| इत्येते हयलुबन्धा षै चत्वारः सन्ति शाख्जगाः । 

| एतान्दष्ा तु बुद्धिमाच्‌ चास्ञादौ सम्परवतते ॥ ९ ॥ 
| इस प्रकार ये चार दी शाखोक्त अचुत्रन्व हं । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| 

। 

८ 





इन्द जानकर ही शाज्ञादिः [के अध्ययन ] में प्रवृत्त इभ करता है । 


चतुर्भिः साधनैयंक्तो योऽधिकारी स कथ्यते । 

जीवसय बद्मणेक्यं यत्तद्विषय शोच्यते ॥ १० ॥ 

जो पुरुप [ शमादि ] चार साधनेसि सम्पन्न है वही इसका 
अधिकारी कहा जाता दै । तया ब्र्के साथ जो जीवकी एकता है 
बही इसका विषय कडा गया ह । 
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अगेपानथेनाशो यो नित्यानन्दस्य चाघता । | 

भ्रयोजनमिहाक्त तत्सम्बन्धो बहुधा स्मृतः ॥ ११॥ | 

सम्पूणं अनर्थोका नादा ओर ॒नित्यानन्दका जो प्राप्त | 

होना है बही इसका प्रयोजन कहा गया है; तथा इसका सम्बन्ध | 

तो कर प्रकारका है । | 

~ = 

वेदान्ते; प्रतिपायेन चैक्येन्‌ ब्रह्मजीययोः । | 

तेषां च विदुः सम्बन्धं योध्ययोधकतां घुधाः ॥ १२॥ | 

दुभजन बेदान्तशाोमे प्रतिपादित ब्रह्म ओर जीवकी । 

एकताके साथ शार्खोका वोधष्य-बोधकमाव सुम्बन्ध मानते है । | 

बेदान्तैक्यवोधसोत्पाद्योत्यादकतां विदुः । | 

शा्ुक््योस्त॒ सम्बन्धः प्रयोजकग्रयोज्यता ॥ १२३॥ 

इसी प्रकार जीव ्रहमकी एकताके ज्ञानका वेदान्तशालके । 

साय उत्पा्च-उत्पादकमाव तथा सुक्ति ओर रामे प्रयोज्य- । 
प्रयोजकमाव-रूप सम्बन्ध माना जाता है | 

बोषधुक्तयोव सम्बन्धः साधनसाष्यताह्यः । | 

एव चतुविधः प्रोक्तः सम्बन्धऽ बुधैः खट ॥ १४॥ | 

एसे ही बोध ओर सुक्तिमे साधन-सा्यमावर सम्बन्ध ह । इ | 

। 

| 





प्रकार विदवाननि इस वेदान्तशाल्मे चार प्रकारका सम्बन्ध कहा है। 
ननु भेदस्य सत्यत्वादरन्धसाप्यम्षाततः। ` 
न खाद्विपयससिद्धिः सिद्धयेष्च न प्रयोजनम्‌ ॥ १५॥ , 


शङ्का भेद स॒त्य है ओर संसारवन्धन मी मि्या नहीं है- । 
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इसल्यि इस प्रन्थके [ जीव-त्रस्मकी एकतारूप | त्रिपय ओर उक्त 
प्रयोजन सिद्ध नदी हो सकते । 
तदसिद्धौ च नैव सखासदृत्तिधीमतामिह 
भेदस्य विषयत्वे तु न वेदान्तनिबन्धता ॥ ९६॥ 
'उन दोनोकी सिद्धि न होनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी 

इसमे प्रृत्ति भी नहीं हो सक्ती ओर यदि मेदको दी इसका विषय 

माना जाय तत्र तो यह वेदान्तका निबन्ध ही नदीं हो सकता । 


मवं बन्धो भिदा चापि न सत्यौ कलियितत्वतः । 
ततो विपयसिद्धिः स्यात्फरसिदधि् सम्भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
समापान-रेसा कहना ठीक नही; क्योकि कल्पित होनेके 
कारण बन्धन ओर भेद दोनों ही सत्य नहीं ह; अतः इस मरन्धके 
विपय तथा प्रयोजनकी मी सिद्धि हो सकती है । 
अविद्या-निरूपण 
मेदबन्धद्रयोश्ापि कष्पितत्व त्वविद्या । 
सा तु चिन्मात्रमाच्छाद्य करोत्यत्र मिदादिकम्‌॥ ९८ ॥' 
मेद ओर बन्धन इन दोरनोकी कल्पना अबरिचयासे ही इई दै । 
बही चिन्मात्र आत्मततत्वको आच्छादित कर्‌ इस लोकम भेदादिका 
प्रादुभौव करती है । 
आच्छादितं पर ब्रह्म स्वज्ञानेन बलीयसा । 
बिकषिप्रं॑तत्पुनस्तेन जीवेशजगदात्मना ॥ २५ ॥ 


;-0. ५५1111९5 ©118//811 \/218185। 0601101. [10411260 0 €७81001 


[कि त 2 ता क 


| 


(2) ० ह त्का कक कक उव 





द 


2 0 1 र प श 


सुसु्चुसवंसखसार 


| 
| 


परब्रह्म अपने प्रर अज्ञानसे अच्छादित है । उस (अज्ञान ) के । 
कारण दी बह जीव, इश्वर ओर जगत्रूपसे विष्िप हो रहा है । 


आब्रणादिशचक्त्या तत्समथेमात्मसंयुतौ । 
अपर बर तखात्माभ्रयस्वादिकं महत्‌ ॥ २०॥ 
वह्‌ अज्ञान आवरण आदि शक्तिसे ही आत्माके जन्म- 


मरणादिमे समं होता है । उस अह्ञानका आत्माश्रयत्व ( आत्मके 
ही आशित रहना ) आदि ओर भी एक महान्‌ बड है । 





एवमात्मा स्वयाथातम्मखण्डादवयसूपकम्‌ । 
अन्ञात्वात्मन्यनात्मानमध्यसायं प्रवर्तते ॥ २१॥ 


शृत प्रकार यह आत्मा अपने अखण्ड अद्रयरूप यथार्थं 


खरूपको न जानकर आत्मामं अनातमा ( अहकार ) का अध्यास 
कर्‌ नाना प्रकारसे प्रवृत्त होता है । 


जगदिद्मसावीशो जीवोऽ विधिनोदितः। 
काम्यादिकमेणा कता मोक्तासि तत्फलख च ॥ २२॥ 
दरशाई स्वे्टर्पादेः श्रोतासि गीतवाद्ययोः । 
वक्त साज्गबेदस्य गन्तास्मि खगुरं प्रति ॥ २३॥ 
मलुष्योऽह पितायं मे मातेयं मे सुतोऽस्ति मे । 
अबास्म्यह तथा बद्धो . आाह्मणोऽदं बहुश्रुतः ॥ २४॥ 
धियो हाजचटरो वेश्यथाह लादिमान्‌ । 
अ्राऽसि द्विजमक्तोऽं चास्मि नैष्ठिकः ॥ २५॥ 


1 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
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गृहस्ः पुत्रवानस्मि पुत्रे सुखिन्यहं सुखी । 
पुत्रनाशे च नषटोऽहं धना्योऽ्दं च वे सुखी ॥ २६॥ 
ुतरादीन्परिहायाहं वनेऽस्मिन्‌ एरुपणंक्‌ । 
तपस्व्यद्ं बनखथोऽस्म्यग्निहोश्री ह्यतिथिग्रियः ॥ २७॥ 
यतिश्वाहं परो हंसो यण्डो दण्डङुसुम्भवाच्‌ । 
मोश्ायैव प्रबृ्तोऽहं संसाराभिधपाशतः ॥ २८॥ 
इत्यादिव्यवहारोऽयं  पण्डितमूढथोरपि । 
अष्यासमन्तरेणास्य नान्यत्कारणमीक्ष्यते ॥ २९॥ 
"यह जगत्‌ है, बह शर है, मै शाखविधिसे प्रेरित काम्यादि 
कर्मोका कता ओर उनके फलका भोग करनेवाडा जीव द, म 
अपने अभीष्ट रूपादिको देखनेवाडा, गाना-रजाना आदि 
सुननेबाडा, अगोसदित वेदका यखान करनबाटा ओर अपने 
गुरुजी पास गमन करनेवाडा ह भँ मनुष्य दह, यद मेरा पिता 
है, यह मेरी माता हे, यह मेरा पुत्र हे, म युवा, इद्ध ह्र 
ब्राह्मण ई, ओर बहुत पदा-छिला ह म वडा शूरवीर त्रिय द्र 
म सुखादिसम्पन् वैद्य द्र, म द्विजमक्त शाद द मै निक ब्रह्मचारी 
ई, भ पुत्रवान्‌ गृहस्थ दर, पुत्रके घुखी दोनेपर ही म॑ भी घुखी 
र, पुत्रके न्ट होनेपर मेरा भो नाश ही हे, म बङा धनाढ्य ओर 
सुखी ह, पुत्रादिको त्यागकर भै इस वनम फल ओर पत्ते खाकर 
रहता ह, भँ तपखी दह, वनवासी ह, अग्निहोत्री ओर्‌ अतिपिर्यो- 
का प्रिय करनेवाढा ह, म दण्ड-कमण्डटुधारी मुण्डितकेडा 
परमहंस यति ई, इस समय भै संसारनामक पारासे सुक्त होनेके 


४ 
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८ मुमुश्चुसवं खसार । 
22 1 
व्यि ही प्रदत्त हआ ह इत्यादि प्रकारका यह व्यव्हार मूढ ओर | 
पण्डित दोनोहोका देखा जाता है । इसका अभ्यासके सिवा ओर | 
कोई कारण नहीं देखा जाता । 


अध्यासजननेऽज्ञानं समर्थमेकमस्ि च | | 
सादृश्यस्य तनेकान्त्यमात्मनि जातिकल्पने ॥ ३०॥ । 
इस प्रकारके अध्यासको उत्पन्न करने एकमात्र अज्ञान ही 
है, क्योकि आत्मामं जातिकी कल्पना करनेमे सदराताका । 
व्यभिचार है । [ आत्मा अखण्ड ओर एकमात्र है, जव उसमे 
मेद्‌ ही नही है तो मिन पदा्थोमिं रहनेवाटी सद्दाता ही कैसे रह । 
सकती है १अतः सदराताका अमाव होनेके कारण आत्मा ब्राह्मण ` 
अथवा मनुष्य आदि जातिकी कल्पना भी नहीं हो सकती] । | 
करणगस्य ज्ञानख व्यभिचारोऽपि दयते । 


५ ममोत्ं नष्टमित्यादिज्ञानवत्‌ ॥ ३१॥ । 
(= ध. ञ्चे षटका ज्ञान उतयन्न हआ अथवा नष्ट हो 

"वष्ट ज्ञानकं समान इसमे इन्दियगत 
देखा जाता है । व | 


तसादाविद्यको बन्धमेदौ | 
तसाद्‌ाविद्यकों बर प्रतीचि न खतः । | 
सतस्ातमा सदा शधः सप्रकारो्धयात्मकः॥ ३२॥ । 
। 

॥ 

| 

। 


| 
| 
| 





अतः परव्यगात्मामे बन्धन ओर मेद अविद्याजनित ही है, खतः 

त तो नित्य, छुद्र, खयप्रकादा ओर अद्रयरूप है । , 
इतः शद्धे खमरकादो चिदात्मनि । 

न हि घरं तमो दृष्टं खधिमता त॒ केनचित्‌ ॥ २३॥ 
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अज्ञानेन विना न स्यादाव्रत्तिश्च चिदात्मनि । 
तामृते च बदाध्यासः कथमात्मनि सम्भवेत्‌ ॥ २४॥ 
श्रङ्का-ञयुद्र ओर खयंप्रकाङ चिदात्मामे अज्ञान क्से 
आया ? क्योकि किसी मी नीरोग नेत्रंवाटे पुरुषने सूर्यम कभी 
अन्धकार नहीं देखा, ओर अन्ञानके तिना चित्खरूप आतमामे 
आव्ररण भी नहीं हो सकता; फिर बताओ आवरणके विना इस 
आत्मामं अध्यास भी कैसे ह्यो सक्ता हे ? 
शृणु तमो यथा सर्येऽप्यु््दृ्टिकरिपतम्‌ । 
खप्रकारे तथाज्ञानमज्ञाजुभूतिकरिपतम्‌ ॥ २५॥ 
समाधान-सुनो, जिस प्रकार सुयमे उल्द्की दष्टिसे अन्धकार 
की कल्पना हो जाती है उसी प्रकार अज्ञजनोके अनुमवसे ही 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
॑ 
| 
| खम्रकादा आत्मा अज्ञान कल्पित हआ है । 
। 
| 
। 
॥ 
| 
| 
| 


यथा चाभ्रादृतः शरयोऽध्रादीनपि प्रकाशते 1 
, तथाज्ञानाबतोऽप्यात्मा सकायाज्ञानभासकः ॥ ६॥ 
जिस प्रकार मेधेसि दका हआ सूयं उन मेधादिको मी 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अज्ञानसे ठका इभा आत्मा अङ्ञान- 
को उसके कार्यसहित प्रकाित करनेवाटा दै । 
अज्ञानं खाश्रयानन्यविपयं स्यात्तमस्त्वतः । 
बाह्यं तमो यथा दृष्टं तथा चेदं ततस्तथा ॥ २७॥ 
तमःखरप हेनेकेः कारण अज्ञान अपने आश्रय (आत्मा ) से 
। भिन्न पदार्थको विपय करनेवाखा नदी ह । जिस प्रकार बा द्य अन्धकार्‌ 
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देखा जाता हं उपी प्रकार यह आन्तरिक अन्धकार है; अतः उर 
प्रकार [ इसने मी अपने आश्रय आत्ाको आच्छादित किया इआ है || 
| 


आता ओर अनात्माका अन्योन्याष्यास ` 


आत्मस्थं सत्तदज्ञानमात्मनोऽनात्मनस्था 1 
अन्योऽन्यं तु सृपाध्यासं जनयत्येव बन्धदम्‌ ॥ ३८॥ 

बह अज्ञान आत्मामं सित रहकर आत्मा ओर अनाते 

एक वूसरेका मिष्या जप्यास॒ उत्पन्न कर देता है, जो आसार 
बन्धनम डाटनेवाय है | | 
नन्वितरेतराध्यासे त्वात्मापि खान्षा धवम्‌ । 
अध्यस्ततवाद्यथा शुक्तिरुप्यं रउजूरगादिकम्‌ ॥ ३९॥ 
आत्मनः सति मिथ्यात्वे शून्यवाद; समापतेत्‌। 
सङ्का-यदि आत्मा ओर अनात्मामे अन्योन्याध्यास ( परसय 
मिष्वारोप ) माना जाय तो अप्यत होनिके कारण शयक्ति-रथ। 
ओर रज्जु-सपं आदिके समान आत्मा भी अवद्य ही मिथ्या । 
जायगा । इस प्रकार आत्मके मिथ्या सिद्ध होनेपर शत्य" 
वादकी प्राति हयो जायगी | | 


- ~ भवं बद शा व्यं ते वदाम्यहम्‌ ॥ ४०॥ 


| 
| 





"नि कत 2 
कतक { र 


% अष्यसत पदाय मिथ्या हुमा करता रै, ससे किमि < 
६ र्म सप | अतः, चिस प्रकार वर्ह ध ओर सपं अष्यद 
नेके कारण मिथ्या र उषी प्रकार यदि आत्माको अनात्मामें नत 
माना जायगा तो वह मी मिष्या सिद्ध होगा । | 
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र नीरपृष्टत्रिकोणत्वं यथा शक्तेन भासते । 
॥॥ तथाखण्डाद्वितीयत्वं भ्रान्तौ नात्मन दश्यते ॥ ४१ ॥ 


| समाधान-रेसा मत कहो; खनो, इस विषयमे जो व्यवस्था 
| है बह मै तुम्हे सुनाता द्व जिस प्रकार [ शक्तिम रजत- 
। की भ्रान्ति होनेपर ] छ॒क्तिकी नीटी पीठ ओर त्रिकोणता नह 
। मासती उसी प्रकार भान्तिक्रालमे आत्माका अखण्ड अद्धितीयत्व 

१ प्रतीत नहीं होता । 
श्ुक्तेरेवेदमंयत्वं शुक्तिरूप्ये यथेक्ष्यते । 
| तथात्मनोऽपि चैवन्यमनात्मनि समीक्ष्यते ॥ ४२॥ 
| जिस प्रकार छक्तिके स्थानम भासनेवाडी चदीमे शयक्तिही- 
। का इदम्‌-अंदात्यभ देखा जाता है उसा प्रकार अनात्मामें आत्माकी 
| ही चेतनता देखी जाती है । 
| यथा रुप्यस्य सप्यत्वं शक्तीदमि प्रपर्यति 1 

+ न्तो नरस्तथात्मापि कतत त्वाद्यात्सनीकषते ॥ ४३ ॥ 
| 
। 
। 


{ जिस प्रकार श्रान्त पुरुष शक्तिके इदम्‌-अंशमं रजतका रज- 
. तत्र देखता है उसी तरह आत्मा भी [ अज्ञानवश ] अपनेहीमें 


कतत त्व आदि धर्मं देखा करता है । 


वि क 





% जिल समय सीपीमे वौदीकी प्रतीति दोती ओर यदह क्ल 
६ जाता दै कि “इदं रूप्यमस्ि (यह नवोदी दै) तो इव याक्यमं “इदमः 

। (यद ) पदे ्वोदीकी अधिष्ठानमूत सीपी दी लधित होती दै । इस 
र प्रकार रवौदीका अध्यास होनेपर भी इदम्‌-अंदयसे सीपी उसमें अनुगत 
रहती ही दै । 
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१२ मुमुश्चसवं खसार । 

0 
रूप्य यथा सर्पण श॒क्त्यभ्यस्ततया मपा । 

तथाहमादयो भावाः खरूपेण सपा चिति ॥ ४४। 

शक्तिम अध्यस्त होनेके कारण जिस प्रकार चोँदी खरूपं 

| मिथ्या ही है उसी प्रकार चेतनम ये अहंकारादि भाव खर्पर 

| मिथ्या दही हं] । 

इदमंशस्य संसर्गो रूप्येऽध्यततया भूषा । 

यथा तथात्मससर्गोऽनातमाध्यस्ततया सपा ॥ ४५। 

जिस प्रकार, अध्यस्त होनेके कारण चाँदीके साय इकति 

श्दम्‌-अरका ससग मिथ्या ही है उसी प्रकार अध्यस्तरूपसे अना, 

के साथ आत्माका संसर्गं मिथ्या ही है । 

नीलपृष्ठत्रिकोणख यथा सम्यक्परबोधतः 

ज्ञाते रूप्यसखय मिथ्यात्वे शुक्तिरेवावरिष्यते ॥ ४६। 
तथाद्वयात्मबोधेनाहङारादेर्मपात्मता । 

इद्धा यदा तदात्मेवाबशिष्यते सुखादयः ॥ ४७। 

जिस प्रकार अच्छी तरह देखनेसे नौ पृष्ट ओर त्रिकोणत 

का ज्ञान हा जानेपर्‌ जव चँदी मिथ्या प्रतीत होने खगती रै? 

केव डति ही दोप रह जाती है, उसी प्रकार अद्वितीय आसा 

ज्ञान होनेपर जव अदहंकारादिके मिध्यात्वका ज्ञान होता है 

एकमात्र आनन्दखरूप आत्मा ही शेष रह जाता है । । 


अतां न॒ शन्यतावादप्रसङ्खोऽत्र कथञ्चन । | 
बाधाव्रधितया शिष्टे चिति शन्यं कथं भवेत्‌ ॥ ४८ 
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अतः इस ( आत्मा ओर अनात्माका इतरतराच्यास्‌ माननेके 


| 
। पश्च ) में शत्यव्रादकी प्रातिका दुख भी प्रसंग नहीं है । जो 
| चित्सत्ता अनात्-पदार्थोका बाध करते-करते उस ( वाघ ? की 
प अवधिरूपसे बच रहती है वह॒ शल्य वते हो सकती है ! 
| एवमाबिद्यकः सर्वो भोम्यादिरक्षणधिति । 
अध्यस्तत्वारखरूपेण मिभ्या य च्छुक्तिरूप्यवत्‌ ।॥४९॥ 
इस प्रकार चेतनमें अबि्ासे प्रतीत होनेवाठे ये मोग्यादिरूप 
सम्पूर्ण पदार्थ, अध्यस्त होनेके कारण, शक्तिम भासनेवाटी चदीके 
५ समान खख्पसे मिथ्या ही हं । 


अध्यासनिरूपण 

नन्वध्यस्तख मिथ्यात्वं सिद्धेऽध्या से हि सम्भवेत्‌ । 
सोऽसिद्धो रक्षणाद््ेरिति चेत्तददामि ते ॥५०॥ 
(अभ्यस्त वस्तुका मिथ्यात्व अभ्यासके सिद्ध हो जनेपर ही 
। सम्भव है; किन्तु कोई क्षण न देखा जानेके कारण इस आत्मामे 
अमीतक अध्यास तिद्ध ही नहीं है" यदि रेसा कहो तो भ तमे 
बतखाता दहु 

अध्यासोऽ्र हिधा ज्ञेयो ञानाथाष्यासभेदतः 
ह अन्यत्रान्यावमासादि ज्ञानाध्यासादिरक्षणम्‌ ॥५९॥ 
| यह ज्ञानाध्यास ओर अर्थोध्यास भेदसे दो प्रकारका अध्यास्‌ 
| समद्मना चाहिये । अन्य पदार्थमे अन्य पदा्का भासित होना-- 
| यही ज्ञानाण्यासादिका क्वण है । 
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१७ मुसुश्रुखवंखसार | 
ततोऽज्ञानेन संछन्ने चिन्मात्रे परिकर्पितम्‌। 
भोक्तभोम्यादिकं सवंमज्ञानं चापि करिपतम्‌ ॥५२। 

अतः अज्ञानसे आच्छादित चेतनमात्रमे ही भोक्ता-भोग्या? 

समस्त भाव जर अज्ञान भी कल्पित है । | 


अज्ञानमपि चिन्मातरेऽस्त्यष्यस्तं मैव वस्तुतः 1 
खाध्यासेऽपेश्षते नान्यत्संवित्खकाशने यथा ॥५३॥ 


अज्ञान भी उस चिन्मात्रमे अध्यस्त ही है- वस्तुतः नही, 

क्योकि उस ज्ञानखरूपको जिस प्रकार अपनेको प्रकाशित क 

वसी श ने अध्य 

अन्य पदाथकी पेशवा नह है उसी श्रकार अपने अध्या 

भी किंसीकी आव्यकता नहीं है | | 

खविषयं यथेवात्मा स्वं चाप्ययं ्कादाते। ` 

परमते तथाज्ञानं खं खकायं च॒ निर्बहेत्‌ ॥५४ ॥ 

£ जिस कार्‌ [ मीमांसकादि ] अन्य वादियकि मतमे आ 

अपने वपरयोको ओर अपनेको भी प्रकाशित करता है उसी प्रका 

वट अपन अन्नान आर्‌ अपने कार्यका भी निर्वाह करता है । | 

चिदरपेऽज्ञानसिद्धौ हि मानं॑नैवोपलम्यते। ` 

अहनोऽमिति बोधात्त॒ व्यतिरेकेण किश्चन । ५५॥ 

म अज्ञानी ह इस अनुमबके सिवा चेतनखरूप आतम 

अन्नानकी सिद्धि करानेमे ओर को$ प्रमाण नहीं देखा जाता । | 
ततोऽजञानं सका खान्मिथ्येव शक्तिरूप्यवत्‌ । 

एव्‌ ह्यात्मा खतःशद्रोऽतो विपयादि सिध्यति ॥ ५ 
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अतः छुक्तिमे भासनेवाटी . चोदके समान अज्ञान अपने 
कार्यवे सित मिथ्या ही है । इक प्रकार आत्मा खय तो द्र ही 
हे; उसीसे विषय आदि सिद्ध होते हं । 


भेदक असत्यता 
जीवस ब्रहमणामेदज्ञान मोक्षख साधनम्‌ । 
तयोर्भेदस्तु मिथ्येयाध्यस्तत्वाचन्द्रभेदवत्‌ ॥५७॥ 
अ्रह्मके साथ जीवका अभेद ज्ञान होना ही मोक्षकां साधन 
हे । [ नेत्रदोपसे श्रतीत होने्राडे ] चन्द्र-मेदके समान अव्यस्त 
होनेके कारण उनका मेद तो मिथ्या ही हं। 
न तदृद्वितीयमसतीति भेदासत्व ॒श्ातजंगा 1 
खल्पं॑यः रुते भेदं तस्ापरा भय जगा ॥५८॥ 
श्रतिने भी उससे भिन दसरा कोर नदीं है एसा कहकर 
मेदकी अस्ता बतदायी है; तथा एक दूसरी श्रतिने जो थोडा-सा 
मी भेद्‌ करता है उसे भयवी प्रापि कदी हं । 
नासि हैतं तो मत्य॑मित्याह स्मापरा शतिः । 
पञ्चधा मेदमिध्यात्वेऽुमानान्यपि सन्ति च ॥ ५९॥ 
एक अन्य श्रतिने कहा ह--्र॑त हं ही नहीं, फि्‌ नाशवान्‌ 
पदार्थ कहो से आये ? इसके सिवा पचि प्रकारके भेदोकिं# मिथ्या 
होनेमें अनुमान प्रमाण भी है । 
% पच प्रकारके भेद ये द--( १) जीव ओर ईद्यरका भेदः (२) 


जीव ओर जगत्का मेद; ८३ ) जीवोका पारस्परिक मेद, (४) इश्वर 
ओर जगत्‌का भेद, (५ ) जगत्‌का स्वगत भेद । 
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गिबादाष्यासितो भेदो मिथ्या भवितेति । | 

भेदत्वादपणाबादौ बिम्ितास्यादिभेदयत्‌ ॥ ६०॥ 

[ यया ] विवादे अध्यस्त विया हआ मेद्‌ मिथ्या होन 

चाहिये; क्योकि वह मेद है । [ जो-जो मेद है वह मिथ्या ही इद, 

करता है ] जेते दर्पण ओर पानी इत्यादिमे प्रतीत होनेवाठे मए 

आदिके भद [मिष्य ते ह] । | 

विमता भेदसंबिच मिथ्या भवितुमरहति। 

भेदसंवेदनत्वाद्वि खमार्थभेदधीर्मथा ॥ ६१॥ 

भद-जञानर्प होनेके कारण विरुदरपश्षसम्मत मेद-बुद्धि भी मि 

होनी चाहिये, जेसे कि खपे प्रतीत होनेवाछे पदार्थोका भेदान ॥ 

| त मेद्‌निषेध 

एव हि भेदमात्रस्य तज्ज्ञानस्यापि दितम्‌ । 

मिष्या तद्विरोपाणं निपेधोऽप्यय कथ्यते ॥ ६२॥ 

रस 1 द भद्‌ ज्ञानका भी मिष्या 

के विप मर्दक भी निषेध [अनुमा 

्नाणद्रारा ही ] क्रिया जाता है | । 

जीवात्मा न्णो नेव तात्तिकमेदवान्‌ सदा । ्‌ 

पधदानन्दरूपत्वादातमत्वाच परेवत्‌ ॥ ६३॥ 

सच्चिदानन्दरूप ओर आत्मा होनके कारण जोवातमाका रह 


कमी तालिकमेद नहीं है; जैस कि परमेयरका [अपनेसे मेद नदी ह! ॥ | 
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जीवात्मा सचिदानन्दो वेदवाक्यप्रमाणतः । 
तसा हेत्वसिद्धवादेः शङ्का युक्तेह काचन ॥ ६४ ॥ 
वेदवाक्येकि प्रमाणसे जीवात्मा सच्चिदानन्दरूप है । अतः इसमे 
हेतुकी असिद्धि आदिकी कोई शंका करनी उचित नदीं है । 
विवादाण्यासिता जीवास्तत्चतः प्रतिवादिनः । 
न भिना जीवभावेनात्मत्वाद्वा प्रतिवादिवत्‌ ॥ ६५॥ 
प्रतिवादीके विपरीत मतसे आरोपित जीव वास्तवमें जीवरूपसे 
अयवा आत्मस्वरूप होनेके कारण परस्पर मिन नही है; जैसे प्रतिवादी 
जीव [अर्थात्‌ जैसे प्रतिवादीके विचारसे भी जीव आत्मासे अमिन है 
उसी प्रकार भिन-भिन्न जीव भी आत्मासे अमिन होने ओर आत्मामं 
वस्तुतः को$ भेद न होनेके कारण परस्पर भिन नदीं हे ] । 
जगज़ीवात्मनोर्भेदो न सत्यः स्यात्तु वस्तुतः । 
मेदत्वादिन्द्रनालान्तगंतपदाथेमेदवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
[ जो मेद है बह सत्य नह होता, इस व्यातिके अनुसार जगत्‌ 
तथा जीवात्माका भेद भी वस्तुतः सस्य नदीं है क्योंकि वह भी भेद है; 
जैसे इन्द्रजाटसे प्रतीत होनेवे पदाथकि भेद [सव्य नहीं होते] । , 
ई्यप्रपश्चयोश्ापि भेदः सत्यो न वस्ततः । 
भेदत्वात्खमभावानां परस्परभिदा यथा ॥ ९७॥ 
मेदरूप नेसे ही शर ओर प्रपश्चका भेद भी वास्तवमे 
सत्य नहीं है; जिस प्रकार खपरके पदार्योका पारस्परिक भेद्‌ सत्य 
्‌ नदीं होता । 
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बिवादाध्यासितो भेदो जगतोऽपीतरेतरम्‌ । | 
न तात्विको हि भेदत्वान्मनोराज्याथेदवत्‌ ॥ ६८॥ 
विपरीत बादोद्वारा आरोपित जगत्का पारस्परिक मेद मी, ४ 

रूप होनेसे वास्तविक नहीं है; जेसे कि मनोराज्यके पदार्थोका मेद। 

तक्वमसादिवाक्यानां बहूनां खटु बाधतः 1 

प्रत्यक्षा्प्रसिद्धत्वादफलत्वान्पृपाततः ॥ ६९॥ 
देत्यादिमेदवाक्यानां न भित्तास्त्यर्थगोचरा। । 
जीवादीनां ततो भेदो मिथ्यैव न च संशयः ।॥ ७०॥ 
[ मेद माननेते | तत््वमसि' आदि बहुत-से वाकयोका बाध 
होगा- इसलिये, तया प्रत्यक्षादि ग्रमाणोसे असिद्ध, निष्कल ओ, 
मिथ्यारूप होनेसे मी रा सुपर्णा! आदि मेदवाक्योका अभिप्राय ८ 
नदी है । अतः इसमे सन्देह नीं कि जीवादिका मेद मिथ्या ही दै। 
परकाशादिबदित्यादिष््रेष्वौपाधिकी भिदा । 
दिता धनकारेण भाष्ये भाष्यङृता तथा ॥ ७१॥। 


भकाादिवचावियध्योत (अ० ३।२] १५) इत्यादि त | 
सूत्रकार ( न्यासजी ) ने तथा शारीरक माप्यमे माष्यकार (श्रीदाय | 
चायं ) ने भी भेद्‌ उपाधिृत ही दिखलया है । | 
। 

| 


नञ मेदख मिथ्यात्वे साह्यं सुखदुःखयोः । 
स्यादिति चेन्न भेदस्याप्यङ्गीकारादुपाधिना ] ७२॥ | 
अव, यदि कहो कि भेदके मिष्या सिदध होनेपर तो त 


॥ 
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भ संकरता हो जायगी, तो रेसा कहना उचित नदीं, क्योकि 
उपाधिसे भेद भी अङ्गीकार किया गया है | 

ओपाधिकेन भेदेन स्यादथवा सुखान्ययोः । 

प्रका्ेत्यादिषत्रैध तामप्याह स घ्त्रङृत्‌ ॥ ७३॥ 

इस प्रकार ओपाधिक मेदसे सुख-दुःखकी भी व्यवस्था हो 
जायगी । सूत्रकारे '्रकाशादिवच् ० आदि सूत्रोसे उसका भी 
प्रतिपादन किया है | 

तखादधेदभ्रुतिबाध्या बाधिकामेदगा भ्रति; 

एपयुक्तं भिदासल्त्वं बन्धः स्यादयत्तदुच्यते ॥ ७४ ॥ 

अतः मेद-प्रतिपादिका श्रुति बाधित होनेवाटी है ओर 
अमेद-श्रुति उसका वाध करनेवाली है । इस प्रकार भेदके 
असत्यत्यका प्रतिपादन किया; अव जिसे बन्धन कहते ह उसका 
वर्णन क्रिया जाता है । 

बन्धनिरूपण 

कचु त्वादिकबन्धः सजनभ्यसतत्वाद्भबेत्‌ ख 1 

यदित्थं तत्तथा दृष्टं छक्तिरूप्यादिक यथा ॥ ७५॥ 

कर्तृत्वादि बन्धन अध्यस्त होनेके कारण निश्चय ही सत्य नदीं 
शे सकता । जो एेसा [ यानी अध्यस्त ] होता है बह वेसा [ यानी 
मिथ्या] दीदेखा जाता है; जैसे किं सीपीर्मे भासनेवाडी चाँदी । 

तसाद्ुद्वथविवेकेनैवात्मा बद्ध इश्यते । 

स्वतस्तु सर्वदा अक्तस्तच्चज्ञेरवधायंते ॥ ७६॥ 
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इसच्यि बुद्धिके अविवेकसे ही आत्मा वद्ध-जैसा प्रतीत होता 

है । विन्तु स्वतः तो बह सदा सुक्तखरूप ही है; रेसा तच्वज्ञानी | 
पुरुप निश्चय करते है । | 


` ओंपाधिकं तु कत्तु सा्यात्मनि मैव वास्तवम्‌ । | 
तदृगुणेत्यादिषत्रभ्यां इत्रहृतापि दितम्‌ ॥ ७७॥ , 
आत्मामं कर्वत्वादि भाव उपाधिजनित ही है-वास्तविक नही 


यहवात सून्नकारने मी 'तहरणसारष्वातु्यादि दो सूत्नोसेश्वदेलायीहै। । 
आत्माकी युखखरूपता | 
खादा्मा चुखस्पश्च॒ परप्रमास्यदत्वतः। 
य एवं न भवेस प्रियतमो यथा घटः ॥ ७८॥ 
परप्रेमका आश्रय होनेसे आत्मा सुखरूप भी है । ॐ, 
रसा [ यानी पर्रेमका आस्पद ] नहीं होता, वह्‌ प्रियतम भी न 
इभा करता; जैसे घट । 
[च क --____~_~- 
#्वेसूत्रये ६-“तद्गुणसारत्याततु तद्व्यपदेशः प्रायत्‌" (२।३। २१ 
ओर शयायदात्ममावित्याच्च न दोपसदधनात्‌, ( २। ३ । ३० )। 
यदि आत्मा विथु तो उसे अणु आदि क्यो चतलाया गया 4 
एसी आदड्का स कष्ते ६-[ संखारी होनेम ] आतमन बिं । 
गुणोकी प्रधानता दोनेके कारण उसका बुदधि-परिमाणरूपसे निद | 
क्रिया जाता है । जसे कि प्राज्ञ ( परमात्मा ) को अणु ओ, 
फक पुकारा जाता दे; यह पडे सुत्रका आदाय है । टः 
यह शङ्का होती दे कि य॒दि आत्मा संसारित्व ुदधिसे संयोग होनेके ५ 
कारण हे तो विस इसका वियोग दो जायगा उख क 
इसकी उपखभ्धिका कोशं साधन न रहनेके कारण आत्माका असत्यत्वं 
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| 

सजातीयादिभेदसख दुःखादेश्व न ॒तन्त्रतः । 

| आत्मीयता यतस्तसख सुप्तौ क्रमा सुखात्मता ॥*७९॥ 
सजातीयादि द ओर दुःखादि बास्तवमें आत्मके गुण नही 
। है, क्योकि सुपृपतिमे उसकी घुखखङ्यता मानी गयी है । 
सुखमत्राहमखाप्समिति सुतः समुत्थिताः । 
सरन्ति च निजानन्दं प्रत्यहं सवंमानवाः ॥ ८० ॥ 
समी खोग नित्य ही सुुतिसे उठकर भैं खखपूवैक सोया" इस 
प्रकार आत्मानन्दका स्मरण किया ही करते है । 


स्मृतेस्त्वलुभवाजन्म संस्कारद्वारतो मतम्‌ । 

अतः स्मतेनिंदानस्याजुभवस्यापि मानता ॥ ८१॥ 
| स्पृतिका जन्म संस्कारद्वारा अनुभवसे ही माना गया हे । 
अतः [ भ सुखपर्यक सोया-इस ] स्पृतिका मूढकारण अनुभव भी 
इसमे प्रमाण है । 
| 





सौपुप्नाच्चमवेनेत्थं सिद्धात्मनः सुखात्मता । 
दुःखादि भवेन्मिथ्या सुप्राबदुपरभ्धितः ॥ ८२ ॥ 


निशित दोगा । इसी शद्काका दूसरे सूतरसे उत्तर दिया गया दे । उसका 
तात्पर्यं यह दे किः “यह आतमा जयतक संसारी है तमीतक इसका बुद्धिसे 
संयोग है; इससे इसमे पूर्वोक्त दोप नदीं आ सकता ओर वा ही 
शार्खौनि प्रदरित मी किया र" क्योफि यायम तो आत्मा टी प्क 
सत्पदारथटहै, ओर तो जो कु वदि आदि दिखखायी देते ६ वे 
अविद्यायश उसमे आरोपित दी ईं । 
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इस्‌ प्रकार सुपुक्िके अनुमबसे भी आत्माकी सुखखरूपता सिद 

होती है; तथा सुपुपिमे ऽपट्ब्ध न होनेके कारण दुःख आदि ¦ 
मिध्यादी हैं) । 


` अन्थकी सफरुता | 

इत्थं॑वै  बेदमूरेनाजुमानेनेह॒दशिता। 
भेदमात्रख भेदानां बन्धय च गृपात्मता ॥ ८३॥ | 

इस प्रकार यहो वेदमूटक अनुमानसे आत्मामं भेदमात्रकी ¦ 

तया मेदजनित वन्धनकी असत्यता दिखटायी गयी है । | 
जीवसय ब्रहमणाभेद एवं सत्युपपद्यते । | 
ञाते तसित्तदज्ञानं सविलासं पिनदयति ॥ ८४॥ 


एसा होनेपर ही ब्रह साय जीवका अभेद सिद्ध ता दै। 
उस ८ ब्रह्म) का ज्ञान होते ही यह अज्ञान अपनी डीखके सषि 
नष्ट हो जाता है| । 
तसि ५. शाद्धख विषयः सप्रयोजनः । | 
दि शाब्ेऽसिन्धीमतमबत्तिकारणम्‌ ॥ ८५॥ 
जज्ञानका नाश हो जानेपर शाका विषय अपने परयोजनके 


सष्टित सिद्र हो जाता है। 
इस प्रकार यही इस शासे बुद्धिमान । 
दृति होनेका कारण है । 


शाज्गीययोस्तयो, सिद्धौ गन्थस्ासखापि सिष्यति । 
सफलो विपयो यस्मात्तस्य प्रकरणं त्वयम्‌ ॥ ८६ १ 


| 
। 
॥ 
| 


। 
। 
। 
१ 
| 


| 


| 
1 
| 
| 





॥ 
। 
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| उन शास्ीय विपय ओर प्रयोजनेके सिद्ध हानेपर इस प्रन्य- 
| का विषय भी सफर सिद्ध होता है; क्योकि यह भी उक्तीका एक 
। प्रकरण है । 
बिषयादिविचाराख्यं अन्थारम्भोपपादकम्‌ । 
| आद' प्रकरणं पूर्ण जातं रामग्रसदतः ॥८७॥ 
। 
| इस प्रकार प्रन्थका आरम्भ करनेवाला यह “विपयादि-विचार' 
| © 
। नामक प्रथम प्रकरण भगवान्‌ रामकी कृपासे पणं हआ । 
| [य 
| इति श्रीमुमुशुर्वखसारामिवे मन्थे विपयाययुपपादक 

प्रथमं प्रकरणम्‌ । 
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चित्तशडिके साधन 
तंगहकतुवचनम्‌ 
विवेकादिचतुभिहिं साधनैः श्रुतिनोदितैः | 
शुदरान्तःकरणस्य यतेरिह ॥ १॥' 
अधिकारोऽसि ठ वदान्तशरवणे अतिचोदिते। 
सम्यग्बह्मात्मनोरेक्यं तुय्यंस्य ज्ञातुमीष्सतः ॥ २॥ | 
जो श्रुदयुक्त विवेकादिः चारो साधनोसे सम्पनन तथा ञयुद्धविर । 
है ओर जाग्रदादि तीनों अवस्याओसि अतीत त्रह एवं आसाढे 
पूणं एकत्वकी जिज्ञासा रखता टै एसे यतिका ही इस श्रति-्रतिः 
पादित वेदान्ताजके श्रवणे अधिकार हे | & । 


अन्त;करणसंशदधेः साघनानीह भूरिषः | 
वक्ष्यन्ते तां बिना सिद्धिविवेकादेर्यतो न हि ॥ ३॥ | 
भव यो जन्तःकणकी सम्यक्‌ शद्धके लिये अनेको न 


बतराये जायेंगे, क्योकि उम विरि ः 
भदिकौ दि गहा हो स । -छद्धि ) के विना विष 
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| 

| 

| नन्वन्तःकरणस स्याच्छुद्धिः केनेह हेतुना । 
रागादिमलदिग्धस्य पङ्केनेव पटस्य ॒वै॥४॥ 

शङ्का कीचङ्मे दिध हए वचके समान राग आदि 
। मर्ते मरे इए इस अन्तःकरणकी ञद्धि भटा कैसे हो सकती दहै १ 
तदभावे विवेकादि खादन्तकरणे कथम्‌ 1 
पङ्कलि्षे यथा वसे दुरेभा रागरञ्जना ॥ ५॥ 
| जर अन्तःकरणकी इद्धि इए बिना उसमे विवेकादिका 
| प्रादुर्भाव भी कौसे हो सकता है ? जिस प्रकार कीचङमे सने इए 
। वल्ञपर्‌ को भी रंग चढ़ना अत्यन्त दुम है । 

विवेकादेरभाबे च. न_ तच्वजञानसम्भवः । 

| तदभावे यषैव स्यादरेदोक्तं सवेसाधनम्‌ ।॥ ३ ॥ 
इस प्रकार विवेकादिका अमाव रहनेपर तच्ज्ञानका होना 
| किसी प्रकार सम्भव नदी है, ओर उस ( तखज्ञान ) के अमावमे 
| 

| 

| 





तो बेदमे का हा सारा साधन व्यथं ही है । 
यान्नवत्क्यस्मृती 
मलिनो हि यथादर्चो स्पालोकस्य न क्षमः । 
तथाविपक्रकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मिन दर्षण रूपका प्रतिविम्ब दिखानेमे समं 
नहीं होता उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्र ( वासनाद्मूल्य ) 
नहं है बह आतमङ्गान भ्रात करनेमे समं नहीं होता । 
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संगरहकतृवचनम्‌ | 

इति स्त्या च सम्प्रोक्तो ज्ञानाभावो हि तां विना। 

इस प्रकार स्मृतिने चित्तञ्ुद्धिके विना ज्ञानका अमाव | 

यतखाया है । । 

शृणु त्वं सत्वशदेसत साधनं वेदसम्मतम्‌। 

फलाशां परिहायादी यत्खधमाभिसेवनम्‌ ॥ ८॥ | 

 परमाधान--अव तुम चित्तञुद्धिके वेदविहित साधन सुनो । | 

उनम फठकी अभिख्मपा त्यागकर अपने धर्मका आचरण कला । 
ससे पहला साधन है । 

पापादीनि नरस्येह सच््ाञुद्धिफराणि ३ै। 

ध्मेणेत्यादिवाक्यानि धरम तमादकं ` विद्‌॥ ९॥ 

इस ोकमे पाप आदि मनुप्यकरे चित्तको अद्युद्ध करनेबडि । 


हं । ध्व्मेण पापमपनुदति, # ८ ना० उ० ७ 
० ७९ ) इत्यादि. बाध | 
धरमेको उन पापादिका नारक चतलाते है | 


दषिति अन्नका साग 
कायं सत्वविशदधयथं सरणाभमकरमणाम्‌ । 
"खषटान यथा त्याज्यं तथा दुष्टामध्णस्‌ ।॥। १०॥ 
मनुप्यको चित्तकी जुद्िके चि जिस प्रकार अपने वर्णशरमः 
11 नशर बूर शेता दै । 


ममी न स ` त 


जो खि मि कि क क जि तो क 9 अ निके 
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धर्मोका अनुष्ठान करना आवद्यक है उसी प्रकार उसे दृपित 
अन्नका भोजन भी त्याग करने योग्य है । 
अन्नमाभित्य तिष्ठन्ति पुंसां पापानि वे यतः । 
तसात्सस्चषिश्ुदधयथी दु्टान्स्याशनं त्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योकि मनुष्यके सम्पूर्ण पाप अके आश्रय ही सित रहते | 
है, इसय्यि चित्तदुद्धिकी इच्छवाठे पुरुपको दुन भश्चण करना 
छोड देना चाहिये । 
| दु्टाबमक्षणसखापि सत्वाशदधेहिं देता । 
परादरादिभिः प्रोक्ता तदाक्यानि छिखाम्यतः ॥१२॥ 
पराशरादि स्पृतिकारोनि भी चित्तकी ड दु्टान-भक्षण- 
को कारण वतटाया है । अतः अव्र मै -उनके वचन ट्खिता हं | 
प्राश्नरस्मृतो 
अन्नदोपेण चित्तस्य कालुष्यं सवेदा भवेत्‌ । 
कटुपाकृष्टवित्तानां धर्मैः सम्यङ्‌ न भासते ॥ १३ ॥ 
अननक दोपसे सदा ही चित्त अशुद्ध होता दै, ओर जिनका 
चित्त दूपित होता है उन्हं धर्मक ययाध्रत्‌ प्रतीति नीं इभा 
करती । 
दुष्कृतं निखिङं नृणामन्नाधारे व्यवसितम्‌ । 
तस्र प्रतिग्रहं इर्याापरीकष्य कथथ्चन ॥ १४॥ 
मनुष्योका सारा पाप अननक ही आधारपर सित है; अतः 
अनकी परीक्चा किये विना उसे कमी प्रहण न करना चादिये । 
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| २८ सुभुश्चुसवंखसार । | 
वि 

व्यं प्राणैः कण्ठतैरपि। । 

कतेव्यमेव कतव्य प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ १५ 

जो अकरतव्य है उत्ते प्राणे कण्ठगत होनेपर भी नहं 
करना चाहिये ओर जो कर्तब्य है उसे ही प्रा्णोकी बाजी खगाक्र 
भी करना चाहिये । | 
ध याज्नवत्क्यस्मृतौ | | 
कतेव्याशयशुदधिस्तु भिश्चुकेण विशेपतः। ` 
्ञानोत्यत्तिनिमित्तत्वात्लातनत्यकरणाय च ॥१६॥ 
्ञानोतपत्तकी निमित्तर्प होनेसे मिश्चुको खातन्त्य- | 
व्यि विशेषरूपसे चित्तकी शुद्धि करनी चाहिये । | 
संगृह ्चनम्‌ । 
द्टाज्ान्यपि चोक्तानि धर्मशाद्धे हि मानवे। 
भारतेभपे तथोक्ान्यजुबदास्यत्र तान्यपि ।१५। 
र्न दुषटानोका वर्णन मानव धर्मराज ( मनुस्मृति नै 

नुस्यृति ) 

महामारतमे भी क्रया है; यहं उनके वाज्योको उद्धूत करता ई॥ 


१8 मतु्ृती 
जानन ते प 
ज तेज -आदत्ते शद्रा ब्रह्मवर्चसम्‌ । | 





आयुं सखणेकारामं यदाथर्मावकतिनः ॥ १८॥ 
राजाका अन प्रमावको, शरुदका अन ब्रहमतेजको, सुनार 
अन्न आयुको ओर चर्मकारका अन यदाको श्वीण करता है । | 
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। कारुकान्नं प्रजां हन्ति वर निर्णेजकखख च । 
| गणान्ं गणिकान्नं च रोकेभ्यः परिषन्तति ॥ १९॥ 
शिल्पकारका अन्न सन्तानका नाश करता है, धोवीका अन्न 
वट्को नष्ट करता है तथा गण ८ संव ) ओर गणिका ( वेद्या ) 
। का अन्न मनुप्यको श्यमलोकोसे दर कर देता है । 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठा वाधुपिकसानं श्धविक्रयिणो मलम्‌ ॥ २०॥ 
चिवित्सकका अन्न पीव, कुटयका वीरय, सूदखोरका विष्ठा 
तथा श वेचनेवाटेका अनन मख्के तुल्य हं । 
न॒ राज्ञः प्रतिगह्गीयादराजन्यग्रद्तितः । 
घूनाचक्रष्वजवतां वेशेनैव च द ॥ २१॥ 
जो श्त्रियसे उत्पन्न न हआ हो एते राजाक्रा तथा कसाई, 
ती, कट्वार अथवा स्वग रचकर ही जीविका उपाजन करनेवाठे 
पुरुपका अन्न न ठे । 
दशद्चनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो दपः ॥ २२॥ 
दशा कसाश्येकि समान एक तेटी होता दै, दश तेडियोकि 
समान एक कडवार है, दश कड्वारोकि समान एक स्वोगी है 
ओर ददा स्मँगियोकि समान एक राजा है । 
दशद्नासदस्राणि यो बाहयति सोनिकः। 
तेन तल्यः स्तो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ २२॥ 
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इस प्रकार जो कसाई दश सहस्र हत्या करता है उसके समर 

राजा माना गया है; अतः उसका अन्न प्रहण करना अति मयावहर 

यो राज्ञ प्रतिगरह्भाति उन्धसोच्छाञ्जवतिनः। | 

स॒ पर्यायेण यातीमाजरकानेकविंशतिम्‌ ॥ २४। 

९. जो पुरुप शाख्रमार्गको इ चटनेवाटे अर्थो, 

क अन्न ग्रहण करता हे बह वारी-वारीसे इन इक्वीपे 

नरकमिं जाता है | ः त्थ 

६ महामारते | 

दीक्षितख कदय॑ख क्रतुविक्रयिकसख च। । 

र अ पुल्या रजक च ॥ २५॥ 

पामहस्तहतं चालं शक्तं पयुपितं च यत्‌। 

श ष राचगतच्छिष्टमभोज्यं शेपितं च यत्‌ ॥ २६॥ 

त, अत्यन्त कृपण, यज्ञ-फड वेचनेवाटे, व 

क व्यभिचारिणी जर धोवीका अन्न, तथा रोये हाये परा । 

ड १ द (अपना ज॒हा ); पयुपित (वासी ), मदिरासे मि 

इ, उच्छिष्ट ओर [दूसरेके चयि 1 बचाया हआ अन अभोज्य है। | 
शत मा त्या तु मोज्यमनं नरेश्वर । 

विपं हालाहलं अप्त योऽदाय सुहृजने ॥ २७॥ | 

ट राजन्‌. , पक्ति एक समान अन ही खाना चाहिये। ओ | 4 


पुरुष अपने इ्ट-मित्रोको ब्रिना दिये अकेटा हयी भोजन है 
वह हागहठ विप ही खाता है | भ 
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| पतग 0भ ०020 6 र 99 
| मतसमृतौ 
| य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः ऋरमद्ः परिकीतिताः। 
तेपां स्रगखिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीपिणः ॥ २८ ॥ 
जिनका अनन खाने योम्य नहीं है, ेसे जिन अन्य वर्णोकी 
। यहाँ क्रमशः चच की गयी है, उनके अन्को मनीपिजन त्वचा, असि 
। ओर रोमक तुल्य बतखाति हैं । 
| संगहकतुंवचनम्‌ 
वयया पीढ्यमानख मरणमापतेधदि । 
तदा दु्टाननथक्तौ न ॥ २९॥ 
यदि भूखसे व्याढुख इए किसी मनुष्यका मरणकार उपस्थित 
हो जाय तो उस समय उसे दूषित अन मोजन करनेमे कोई दोप 
नदीं है- रेसा मनुजीने कहा ह । 
मनुस्मृती 
जीवितात्ययथमापननो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाद्मिव पङ्केन न स पापेन रिष्यते ॥ २० ॥ 
जो पुरुप जीवनका अन्त उपसित होनेपर जरह त्से 
हणं कर डेता ह बह कीचडसे आकाशके समान पापसे 


नदं होता । 
[| संपरदकतंचनम्‌ 
, न> », ष्थयेन केनाप्युपायेन खधमं परिपाख्येत्‌ । 
4=--ञ्ति मन्वादितात्य्यमतो नात्र॒बिरोधता ॥ ३१ ॥ 
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| ६९ सुसुश्चुखवं खसार 
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यहां मनु आदिका यदी तात्पर्य है किलैसे वने वैते ह 


© ् ४५९ ० 
धर्मका पाटन कर] अतः उनके इस कयन पूर्वापर-विरोध नहीं है 


सखधमेपालन | 

नन्धन्तःकरणसख ्राग्यदुक्तं शद्धिसाधनम्‌। ` 
खधमसखाभिसेवाख्यं तत्सम्यक्‌ खात्कथं न्विह ।। ३२॥ | 
र्-आपने पहटे अपने धर्मका पाठनरूप जो अन्तःकरणं 
छद्धिका साधन वतखाया था वह इस खोकमें भटी प्रकार कै 
सिद्ध हो सकता है ? | 


यतो लक्षणमानाभ्यां वस्तुपिद्धिः प्रभण्यते। ` 
धमय रण चातो धर्मे मानं च संवद्‌ ॥ ३३॥ | 
योक पदा्का सिद्धि उक्षण ओर प्रमाणसे ही की नि 
हि, अतः रः ध्मका ठश्षण ओर उसमें प्रमाण बतदास्ये । | 
रुश्षण शृणु धमस तत्र॒ मानं तथा श्रृणु । | 
"पा ध तदृद्रयं हि बदामि ते ॥ ३४ ५ | 
जव तुम धमका खक्षण ओर धर्ममे व्रमाण सुनो । 
जमिनि आदि पियति दो बाक्स उन दोर्नोका वर्णन करता द । 
नो र इति धमेख लक्षणम्‌ । 
भीम क्त मान तु मनुनेरितम्‌ ॥ ३५॥ 
वतटाया हे, ने 
ये प्रमाण कटे है-- त | 
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| - मनुस्मृतौ 
` बेदोऽखिरो धमेमूरं स्षतिशीरे च तद्विदाम्‌ । 
आचारथ्ैव साधूनामात्मनस्तटरव च ॥२६॥ 
सम्पूणं धर्मका मूढ वेद है । शके सिवर वेदवेत्ताओंकी ` 
स्ृति्योँ ओर खमाव, साधु पुरुषोंका आचरण ओर अपने चित्त- 
की ग्रसन्नता [-ये मी धर्मके सम्बन्धे प्रमाण है ]। 
संगहकतवचनम्‌ 
खधर्मोऽलुष्टितः सम्थङनिष्कामः सच्चछद्धिदः । 
खवर्णायनुसारेण कामो हनथंकारणम्‌ ॥ २७॥ 
अपने वणे ओर आश्रमके र सम्यक्‌ प्रकारसे निष्काम- 
मावसे अनुष्ठान किया इभ खधर्मं चित्तञयद्वि करनेवाडा होता है 
ओर वही सक्राम होनेपर अनर्थं ( जन्ममरणरूप संसार ) का 
हेतु होता है । 


कामात्मता न रशस्ततयुक्तरवाय यतो लुः । 
तसात्कामं परित्यज्य काय॑ खधमेसेवनम्‌ ॥ २८ ॥ 


क्योकि मनुजीने सकामता र्ठ नहीं है" रेसा कहा है, इसथ्यि 
मनुष्यको कममना छोडकर अपने धरमका सेवन कना चाहिये । 
संदाचारस्तथा सेव्यो धममभूरं यतोऽस्ति सः । 
आचारभरमबो धर्मं इति बाक्यास्स्छृतीरितः॥ ३९॥ 
इसके सिवा, सदाचारका भी सेवन करना चाहिये; क्योकि 
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३४ सुसुश्चुखवं खसार | 
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बह धमकरा मूल है, ओर वर्म आचारसे हौ प्रकट हथ 
इस वाक्यसे स्पृतिने भी यही वात कही है । 

तथान्तःकरणखात्र॒ शद्विं कर्तमभीप्यता। 

€ $ । 

निष्कामकमे कतंज्यं गीतासाञ्ञालसारतः ॥ ४०। | 

तथा गीताशाल्रके अनुसार भी अन्तःकरणकी शुद्धि करनं | 

इ्छावाडे पुरुपको निष्काम कर्मं करना चाहिये | | 


कायेन मनसा बुद्धा केवरेरिन्द्रियेरपि। ' 
योगिनः कमे इृवन्ति सङ्गं त्यक्स्ात्मगुद्ये। 
क्तकपरक त्यक्त्वा शान्तिमामोतिरै्टिकीस्‌॥ ४१॥ 
योगिजन सप्र प्रकारकी आधक्ति सछोडकर्‌ अन्तःकरण 
द्विके थ्यि केवल रीर, मन, बुद्धि ओर इन्दियोसे ही सव | 


प्रकारके कम श्रिया करते है । योगयुक्त पुरुप ॒कर्मफटका व्य, 
करके सिर शान्ति प्राप्त करता है | | 


॥ 

। 

चित्तश॒द्धिका फल | 

सगृहकटंवचनम्‌ 

नन्वेवं ॑ कमणां चास्तु सत्चशदे्िहितुता । 

च्छदः किं फक रक्तं यदं कम॑ चोयते ॥ ४२॥ 
शृणु विविदिपा ज्ञानं वा यख कर्मणां फ़लम्‌ । 

वाक्येन संयोगख 


एृथक्त्रतः॥ ४३॥ | 
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द्वितीय प्रकरण २५ 
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यदि तुम कहो वि शस प्रकार कम चित्तुद्धिके कारण है, 
तो रहें, परन्तु उक्ष ञुद्धिका क्या फ वबतटाया गया है जिसके 
स्यि कमं करनेकी आज्ञा दी गयी है ? तो सुनो--^तमेतमात्मानं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा धिविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन # 
( च्र० उ०४।४।२२ ) इत्यादि वाक्यकरे अनुसार एकस्य 
तूभयत्वे संयोगपथक्त्वम्‌' ‡ ईस न्यायसे कर्मोका मुख्य फठ जिज्ञासा 
अथवा ज्ञान ही है| † 


स्यादुद्रारं सन्वश्यद्धिस्तु विविदिषादिसम्भवे । 
दवारत्वात्कर्मजत्वेन  तस्थास्तत्फरतेरिता ॥ ४४॥ 


जिज्ञासा आदिकी उत्पत्ति्मे चित्तञयुद्धि ही दार है, अतः 
कर्मजन्य होनेसे उसका द्वार कारण वह ( चित्तद्युद्धि ) 
जिज्ञासाखूप फखवाटी बतटायी गयी है । 


सत््वशु्टिप्रख्चतत्वं विविदिपात्मसविदोः। 


अतस्तत्फरताप्यस्ि तयोभख्येति निधिजु ॥ ४५॥ 


% दस प्रसिद्धः आत्माको बाहमणलोग बेदानुवचनः यज्ञः दानः तप 
ओर उपवासद्वारा जानना चाहते हं । 

 'एकके उमयार्भक होनेमे फल-सेयोगकी विभिन्नता कारण दै"; 
जेसे-“लादिरो यूपो भवति" ( यम खदिरका यूप हआ करता दे ) 
ध्वादिरं वी्यंकामस्य यूपं कुर्यीत' ( वीयकी इस्छावाठे पुरुपके ल्मे 
खदिरका यूप बनावे) इन याभ्योके अनुसार एक ही "खदिर यूप 'फर-संयोग- 
भेदसे यज्ञ तथा पुखप दोनोके ही च्वि दे । इसी प्रकार यरो फल-संयोग- 
भेदसे एक टी कमं जान ओर जिशासा दोना का उत्पादक दो सकता रै । 
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३६ सुसुश्चुखवंसखसार | 
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आत्मतच्वकी जिज्ञासा ओर ज्ञान चित्तदयुद्धिसे ही होते है अहः 

यह निश्चय मानो किवेही दोनों उसके मुख्य फठ हैँ | 
ननु च तयथेत्यायवाद्येहि निन्दितत्वतः | | 
सश्द्धेस्त॒ हेतुत्वं कर्मणां नोपपद्यते ।॥ ४६॥ 
मेवशक्ता ना भरत्या भगवद्धीतया तथा । 
निष्कामकमेणां पुंसः सत्वरशद्धयादिहेतता ॥ ४७॥ 

यदि कहो किं (तदधेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवा 

सत्र पुण्यजितो रोकः क्षीयते # ( छा० उ० ८ । १। ६ )अि। 
वाज्यसि कमक निन्दा की गयी है; इसथ्यि कर्म चि्तयुपि 
कारण नह हो सकते, तो रसा कहना ठीकं नही, क्योकि श्रि 
ओर मगव्रीताने भी मनुष्य चितलुदधिमे निष्काम करम 
कारणत्व प्रतिपादन किया है | | 
तदभेत्यादिका निन्दा सा फलादामिपेधिका । 
धमभेत्ादिवास्यानि स्तवा चाश्कितो भव ॥ ४८॥ ' 

< तबधह--“आदि वा्योसे जो यर्मकी निन्दा की गयी है व | 
श्रमेण व ध | य 
कतके ठम निः हो जा |” ५) भादि वासय स । 
पव्या सृत्य तीर्त्वेति श्रुत्येत्यवगम्यते। 

ह छो ह विना कगे तं स्च य॒दधिषत्‌॥ ४९॥ ¦ 


% जिस प्रकार यदा करसे प्र > उरी 
शोकम त हुभा खोक क्षीण हो जाता ह उ? 
भकार परलोकमं पुण्योपाजित् रोक धीण हो जाता र। 
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अविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विधयागृतमदनुते' # (१० उ० ११) 

| इत्यादि श्रुतिसे भी यही जाना जाता है करं फलकी इच्छाये व्रिना 

। किया हआ करम चित्ती शुद्धि करनेवाा होता है । 

ु (क्ण्येवाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन ॥' 

| इत्यादिस्छतिमिापि फरारीव निपिष्यते ॥ ५० ॥ 
(कर्मे ही तेरा अधिकार है, फोमे कमी नही इत्यादिः [ गीता 

। आदि ] स्ृति्योसे भी फटी कामनाका ह निषे किया गया ह । 

| हच्छुद्थादेदिं नन्वस्तु कमेजत्वं भरतेवंरात्‌ । 

। नात्मज्ञानस्य तथुक्तं माणज यतोऽस्ति तत्‌ ॥ ५९ ॥ 

| शङ्का-श्रतिकी सामर्यसे चित्तञ्युद्धि आदि भटे ही कर्मजन्य 

। मान टी जार्य परन्तु च कूर्म जनित मानना तो किसी 

। प्रकार उचित नहीं है, क्योकि वह तो शब्दप्रमाणसे ही 

| उत्पन्न होता है । 

| विमतं ह्यात्मनो ज्ञानं नैव कमाण्यपेधुते । 

| खोत्यत्ति प्रति मात्वेन घटज्ञानादिक यथा ॥ ५२॥ 

| 

। 

। 





आत्माका ज्ञान इस ( कर्म ) से विद्र है । घटन्नानादिके समान 
उसे अपनी उत्पत्ति श्रमाणरूपसे करमोकी अपेक्षा नहीं होती । 


ाक्यभवणमात्रात्खयात्तखज्ञानं यतो चृणाप्‌ । 
तेन मोक्षोऽपि संसिद्धये ज्ज्ञानायातः क्रिया वृथा ॥ ५२ ॥ 


~ ॥ = क = क = जक ज ` ~~ ~ = जक 


% अविया (कम) ते मृस्युको पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरस्व मरातत करता र । 
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क्योकि मनुर्प्योको महावाक्यके श्रवणमात्रसे ही तचज्ञान हे 
जाता है, ओर्‌ उसी ( ज्ञान ) से मोचक भी सिद्धि हो सकती है। 
अतः ज्ञानोत्पततिके ध्य कर्मं करना बृथा ही है । | 


। 

सत्यं भमाणजन्यत्वं ज्ञानखासाकमीष्पितम्‌ । ` 
ल्व तथाप्यस्य यज्ञेनेति भतेर्थलात्‌ ॥ ५४॥ | 
तमाषान-ठीक ह, ज्ञानका प्रमाणजन्यत्व हमे भा अमीए। 

हे। परन्तु ज्ञेन दानेन तपसानारकेन (धू० उ० ४ ।४।२२)। 
इत्यादि शतिक बठ्से यह्‌ कर्मजनित भी सिद्ध होताहै। ¦ 
उत्पन्नमात्मनो ज्ञानं त्वनपेश्व॑फटं प्रति । | 
स त्यपेश्ेत कमं योग्यतया श्वत्‌ ।। ५५॥ 

पन्‌ हआ आसन्ञान फटके प्रति निरपेश्च है, अपर 
उत्पत्ति लि उसे कर्मकी आपका है, व | 
दारा ज्ञान उत्प करनेकी योग्यता है; जैसे अख [ कृषिमे उपयोगं | 
न होनेपर भी रय खीचनेमे तो उसकी योग्यता है ही ] । 


अज्ञानख. न ॒चोच्छेदे ज्ञानाद्धि्मपे्ष्यते । 
तस्योत्यत्तौ त॒ नेवान्यद्विवेकादेरपेश्ष्यते ॥ ५६॥ | 
अ्ञानका नाश होनेमे तो ज्ञानके सिवा ओर किसीकी 


जवर्यकता नहीं हे, ओर्‌ ज्ञानकी उत्पतते भी विवेकके सि, 
ओर किसीकी अपेक्षा नहीं टै | | 


त॒ सन्ये सत्वुद्धिरपेकषयते । । 
स्वश तु निप्कामक्मभ्योनान्पदिष्यते ॥५७॥ 
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| द्वितीय भरकररण २३९ 
| विवेकादिकी उत्पत्तिकः घ्य केवठ चित्त्युद्धिकी  आवदयकता 
| डे ओर चित्तडुद्धिके च्ि तो निष्काम कर्मके सिवा ओर किंसीकी | 
| ओ अपेश्चा नहीं है | 
[४ ड, 9 © 
| पारम्पर्येण ॒युक्तवं , ज्ञान कमेजन्यता 
| साधनं स्ादतः कमे तत्साध्यमात्मवेदनम्‌ ॥ ५८॥ 
| इप्‌ प्रकार परम्परासे ज्ञानको कर्मजनित मानना ठकं ही है । 
| अतः कम साधन है ओर आममन्ञान उसका साध्य है । 
| संगूहकतृवचनम्‌ 
| .कयायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
| कपाये कमेभिः प्क्रे ततो ज्ञानं म्रब्त॑ते' ॥ ५९॥ 
। इत्यादिस्फतिभिः प्रोक्ता कमणां जानहेतुता ॥ 
| तसाञ्जञानाथिना तावत्काय यागादिकाः क्रियाः॥॥९०॥ 
। 4कर्म वासतनाके श्चीण होनेका साधन है ओर ज्ञान तो परम- 
। गति हीह । कमेद्ारा वासनाअकि क्षीण हयो जानेपर फिर ज्ञान 
। अदत्त होता ह इत्यादि स्पृति्ेनि कर्मोका इानोतपत्िम कारणत्व 
। अतिपादन किया है । इसख्यि जिज्ञाघुकरो ज्ञानोपटन्धिपयन्त यज्ञ- 
| यागादि कार्म क्रते ही रहना चाये । 
| 
बेदव्यासोऽपि विद्याया; कमेजन्यत्वश्चक्तवान्‌ 1 
स्वाप्षा च यज्ञादि भ्रुतेरशचवदित्यतः॥ ६१॥ 
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| ० सुसृश्चुलवंस्वसार 
| ०८ 960०0२6२ ८२40 
'सवेक्षा च यज्ञादि ुतेरवत्‌, # (० सू० ३।४।२९) 


भ वेदव्यासजीने भी ज्ञानका कर्मजन्यत्र प्रतिपदः 
है । | 


| 
अञुदधचेतसो भ्रान्त्या ज्ञाने भोगादिनाशके। 


मवेत्पापवतो दवेषः प्रतिषन्धसखय सत्वतः ॥ ६२॥ 


जिसका चित्त अशुद्ध है उस पापात्माको ज्ञानका प्रतिबल 
रहनेके कारण भोगादिका नाश करनेवाटे ज्ञानम आान्तिवः 
देप रहा करता है । 


यागाः शुद्धचित्तख विवेक | 
हि शद्ाधत्तख विवेकः; सच्छश्युद्धिजः। 
जिहासां सत्यलाकाद व्यनक्तेवाय निमलाम्‌ । 
तसात्यापानाशाय कार्यो धर्मों शृय॒शचुभिः ॥ ६२॥ ू 
परन्तु यागादिसे जिसका चित्त छुद्र हो गया है उ 

हृदयम, चिचतदुद्धिजनित विवेक शीघ्र ही सत्यटोकादिमें विदय 
याग बुद्ध उत्पन्ने कर देता है; अतः मुसुश्चुको पापराशिका ना | 
करनेके व्यि धमानुषठान करना ही चाहिये । | 
नु चित्त काशुदधि्या खधर्मेण नादयते । । 
पपपठपस्पा वा विप्याकारताथवा ॥ ६४॥ पयाकारताथवा ॥ ६४॥ , 

% “यञेन तपसानाशकेनः ( ्रृ°उ०४।४।२२ ) इत्यादि ति 

के अनुसार विद्या [ अपनी उत्यत्तिमे तो] सम्पूणं वर्णाभरमविष्टित कर्मी | 


अपिश्षावाली [ किन्यु ल्सिदिमे नहा 1 भसे > म 
ं ] ओष घोड़ा [ दल खी चने व 
उपयोगी नी £ तथापि रथम तो जोता ही जाता है ॥ 9 
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ज््का-जिसका खधर्मपाखनसे नाच किया जाता है वह चित्तकी 
अद्युद्धि क्या है ? बह पापसंस्काररूपा है या विपयाकारतारूप ए 
किल्विषानामनन्तस्वाहिना ज्ञानादिना क्षयः । 
न सम्भवति यखाद्धि तसानाधसख सम्भवः ॥ &५॥ 
पाप अनन्त है; अतः ज्ञानादिके व्रिना उनका क्षय नहीं 
हो सकता । इसय्ि [धर्मपाठनमात्रसे उसका नाश न होनेके 
कारण पापसस्काररूप ] प्रथम पश्च तो हो नही सकता । 
जलादेद्रवतादीनां तत्सत्वे न॒ यथा श्यः । 
चित्तसत्वे न तद्त्स्याद्धिषयाकारताक्षयः ॥ &९६॥ 
जिस प्रकार जटादिके धर्म द्रवता आदिका उन (जटादि) 
की स्ता रहते श्वय नदी हो सक्ता, उसी प्रकार चित्तके रहते 
इए उसकी विपयाकारताक्ा नाड नहीं हो सकता । ` 
धर्मिणि सति धर्मस्य न नारयोऽस्ि खभावतः। 
तसिजष्टे स्वयल्ेन धमेनाशोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
खाभाविकः होनेके कारण धर्मक रहते हए धरमका नाश नहीं 
हो सकता । हाँ, उसक्रे नष्ट हो जानेपर तो त्रिना प्रयत्तके ही 
धमका भी नाडा होना सम्भव है। 
दवितीयासम्भवध्ैवमतो धमांभिसवने । 
राजानादथ सन्त्यागे जिज्ञासोः स्याच्छमो बथा ॥ ६८॥ 
अतः [ त्रिषयाक्रारताखूप ] दवितीय पश्च भी असम्भव ही है, 
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इसय्यि घर्म॑पाटन करनेमे ओर राजाके अन्न आदिके त्यागने ४ 
जिज्ञाघुका श्रम बृथा ही होगा । | 
सत्यं किद्विपाहुस्यं यत्वयोक्तं तथापि त॒ । | 
विना. बरह्मात्मविज्ञानं यद्रद्रहमवधादिकाः ॥ ६९। 
अधमां नाशमायान्ति प्रायधित्ताख्यकर्मणा 1 
तद्द्रमेण संनव्येत्पापं चित्तप्रदूपकम्‌ ॥ ७०। 
तमाधान-तमने जो पारपोकी अधिकता बतठायी सो तो ठी 
है; परन्तु जैसे आत्माके ब्रहमल्वका ज्ञान हए विना भी ब्रह, 
आदि पाप प्रायशित्त नामक कर्मसे ही न्ट हो जाते है उसी ग्रका 
चित्तको दूषित करनेवाटा पाप भी धर्मे न्ट हो सकता है । 


| 
अतशित्तप्रसादस्य जनकतेन देतना । 


| 
। 
। 
। 
| 





धर्मां जिज्ञासुना कार्यो यावज्जानं न सम्भवेत्‌ ॥७१॥ 
अतः जवतक ज्ञान न हो तव्रतक जिज्ञासुको चित्तश्ुदि् 
जनक होनेके कारण घमका ही आचरण करना चाटिये । | 
भोगेनाप्यखिलाषानां यस्त्वन्यत्रोच्यते क्षयः । 
स नास्त्यमिनवं यसाद्धोगकारेऽ्घुद्धवेत्‌ ॥७२॥ 


तथा अन्यत्र जो कर्म † पार्पो 
 कर्मटमोगदवारा सू्ण पपा धय ह 


४ 


आ क कान्ककक- = = = 


1 श्ुद्धिके व्थिदी राजा आदिक अनका त्याग कर 
प्ता ६) यदि चित्तकी अश्चदधि विपयाकारवारूप मानो जाय तो ब 


चिन्तक रहते हृष न न हो सकती । एेसी दयाम अन्न. | 
द्याम अन्ननत्याग 
होगा; इसख्ि द्वितीय पश्च भी ठीक नही । । 
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बताया जाता है बह भी ठक नही, क्योकिं भोगकाख्मे तो 
ओंर भी नवीन पाप उत्पन्न हो जायगा । 

बिपयाकारताख्या या चित्तस्याश्युद्धिरीरिता । 

सापि नाशयितुं सक्या यतः खाभाविकी न सा ॥ ७३॥ 

इसके सिवा जो विषयाकारता नामकी चित्तकी अयुद्ध वतटायी 
गयी है बह भी न्ट की जा सकती है, क्योकि वह खाभाविकी नदीं है। 

खाथंसङ्गो यथा स्थूलविपयाकारतां प्रति 

चित्तस्य जागरे हेतहेदः स्वमे तथा पुनः ॥७४॥ 

विपयाकारताहेतुबासना दहि मनोगता । 

उभयोरत्यये चित्तं सुप्तौ निर्विषयं यतः ॥ ७५॥ 

जिस प्रकार जाभ्रत्काख्मे चित्तकाी स्थृकबिषयाकारतामे इन्दिय- 
प्राच विपर्योका संग कारण है उसी प्रकार खप्नावस्यामें हृदयकी 
वरिपयाकारताका हेतु मनोगत बासना ही है, क्योकि सुपुपिमं इन 
दोर्नोका क्षय हो जानेपर्‌ चित्त निर्विषय हो जाता हं । 

सुप्र न ठीयते चित्तं विपयाकारता तदा । 

निमित्तापगमादव नादं याति ्तिस्फुटम्‌ ॥ ७६॥ 

सुपुतिमे चित्त टीन नहीं होता । उस समय केवल [विषय 
एवं बासनारूय ] निमित्तका अमाव हो जानेसे दी विपयाकारता 
अत्यन्त स्फुट रीतिसे न्ट हो जाती हे । 

सुरौ रीयेत चेचित्तं नोत्थितस्य पुनभेवः । 

तिं चित्तस्य सत्तातः सुाचस्तीति गम्यते । ७७॥ 
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यदि सुपुपतिमं चित्त ढीन हो जाता तो जागनेवाछे रपं 
उसका पिर प्रादुभोव नहीं हो.सक्रता था; अतः इसे सिद्ध हेव, 
है कि सुपुकतिमे चित्तकी सत्ता रहती है । 

तदापीति संसारब्यपदेश्चादितीरयन्‌ । । 

शीव्यासोऽपि जगौ सुरौ मनस्सत्तां मवोद्धवाम्‌ ॥ ७८॥ 

शीन्यासजीने भी (तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌” # (ब्र० सुः 
४।२।८) एसा कहकर सुपृततमे जगतूकौ कारणरूप मनर 
सत्ता मानी हे । 


| 
| 
अपन्चीकृतभूतानां सास्विकांाद्धि निर्भलात्‌ । | 
उत्यन्न चिनत्तवस्तु स्यात्खयं तु मलिनं कथ्‌ ॥७९॥ 


अपञ्चीकृत मूतोकि विदध साखिक अंसे उत्यच्च इ 
भनल्त् मदा खयं तो विस प्रकार मिन हो सकता हे ? | 


सितेभ्य इह त्तभ्यो नासितो जायते पटः । 
विपयाकारताशुदधिहैदोऽतो मैव वास्तवी ॥८०॥ 


इस ससारमं श्वेत तन्तुओंसि श्याम वञ्च कमी उत्पन्न नह हो सकता। 
अतः चित्तकी विपयाकारतारूप अदयुद्धि वास्तविकी { नहीं ६। 
नक 
इ द + यानिमन्ये प्रपयन्ते इत्यादि श्रुतिद्वारा ज्ञानसे व! 
का, किये जानेके कारण मोशपर्न्त रहता है । 
् † तास्पयं यद दै फि जैसे शेत तन्तुसे दयाम यशर कट नदीं चठ 
च प्रकार शद स्वागासे म्न चित्त भी उत्पन्न न्ट हो सर्क्ती । | 
; चित्तकी अदि करपदे भैटदधी तर वामस्तयिक नहीं दै । 
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अतः समो न द्टान्तः पूवेपश्षी यथुक्तयान्‌ । 

दरवत्ादेद्यबादीनां स्वभावताक्षिगोचरा ॥ ८१॥ 

अतः पूर्वपक्षीने जो [ चित्तकी अशुद्धिके विषयमे पापोपटेप 
ओर बिंपयाकारतारूप ] दान्त दिया है, वह ठीक नहीं है क्योकि 
जख आदिके द्रवता आदि गुर्णोकी खाभाविकता तो प्रत्यक्ष ही है । 


प्रथमायद्धिनाशाय धमाल्ठानमीरितम्‌ 1 

दवितीयाश्द्धिनाश्षाय ज्ञानशयद्धि निबोधत ॥८२॥ 

[ पूर्वोक्त चित्तवी अश्ुद्धियोमिंसे ] पहली अ्युद्धिके नाके 
च्य धमौनुष्टान बतद्मया गया है ओर दृसरी अञ्युद्धिके नारका 
हेतु ज्ञानर्द्धि ( विचारशयुद्धि ) समश्ञो । 


आहारस्यैव संश्द्धौ सत्वश्द्धिभेवेद्धुवम्‌ । 

इतिच्छान्दोग्यवाक्येन स्ञानद्यदधिः प्रदचिता ॥ ८३॥ 

हेतुता स्वश्दधेहिं तथा भाष्यकृतापि च । 

आहारो विषयज्ञानं मोक्तुभागाय यद्भवेत्‌ ॥ ८४॥ 

आहारकी ही शुद्धिसे निश्चय सत्व-डयद्धि होती हे" इस प्रकार 
छन्दोग्य-श्रतिके वचनसे, तथा भाष्यक्रारके मतसे मी चित्तञयद्धिका 
कारण विचारकी शुद्धि ही बतलायी गयी हे । बह आहार 
विपयन्ञान है, जो कि भोक्ताके मोगके च्ि दोता हे । 


रागद्रेपादिरादित्यं तस्य शद्विरिदोच्यतं । 
तस्यां सत्यां च सत्वस्यान्तःकरणख शछद्ता ॥ <५॥ 


[हि `" ऊः 
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यहां ( भाप्यकारके इस कथनमें ) उस ८ भोग ) की यि 
राग-दवेषसे रहित होना ही बतलाया गया है । उसके होनेपर ष 
सत्व अथात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धता होती है । 
इतिच्छान्दोग्यवाक्याथः सह्ेपेणेह द्वितः 
ज्ञानशुद्धि् कतेव्या चित्तशुद्धथे ह्यतो युपैः ॥ ८६। 
इस प्रकार यहां छान्दोग्य-श्रतिका अर्थ संक्षेपे दिखाया ग 
ह । अतः बुद्धिमानोको चित्तश्चुद्धिके स्यि विचारका शोधन \। 
करना चाहिये । 


रागद्वेषादिना चित्तं दुतं सद्विपयाकृतिम्‌ । | 
यात्यतत्तत्परित्याज्यं चित्तञ्युद्धय्थिना सदा ॥ ८७॥ 
राग-द्ेपादिसे चित्त द्रवीभूत होकर विपयाकार हो जाता । 
जतः चित्त्दधिके इच्छु्कोको उन्हे सदा दी त्यागना चाहिये । , 
रागद्वेषौ विहायैवं॑दु्टा्मक्षणं तथा । ` 
खधमेध सदा सेव्यथित्तुद्धयथिमिरबनैः ॥ ८८॥ 
शस प्रकार राग-देष ओर्‌ दृपित अनमश्षणको त्याग 
चित्त्द्विके इच्छुक पुररपोको सदा ही खधर्मका पाटन करना चाधि 


कलियुगमें चित्तशुद्धि कैसे दोगी १ ` 
ननु षारे कलौ काठे सर्वधर्माभिमावके 1 
वणाभ्रमाथितो ष्मः प्रायेणाटपतवमागतः ॥ ८९ | 


धङ्का-सम्पूण धर्माका हास करनेवाठे इस भयंकर 1 
वणांश्रमसम्बन्धी धर्म प्रायः क्वीण हो § 
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तेन चित्तख शुद्धिः खान्त्रणां नेव कलौ युगे । 
यथात्यर्पेन श्रारेण चरग्रिवस्ं न शुद्धयति ॥ ९०॥ 
इसय्यि कचिुगमं मनुर््योकी चित्तद्युद्धि नहीं हो सकती, 
| 
| 
| 
| 
| 
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जना यतः कटावत्र प्रायेण स्लीपराजिताः । 

नादुतिष्टन्ि धममान्खान्देवमायाविमोहिताः ॥ ९१॥ 

क्योकि इस कल्थुगमे छोग प्रायः स्जीके वशीभूत है; 
शसल्यि भगवान्‌की मायासे मोहित होकर बे अपने धर्मोका पाठन 
नहीं करते । 

ते त॒ दुरन्त चेद्धमं ख्यात्यायर्थं न चेतसः । 

शुद्धये तं परेशार्थमपंयन्ति केवंशात्‌ ॥ ९२॥ 

वे यदि धर्म करते भीतो नाम कमानेके व्यि ही करते 
ह; कटिकाख्के वशीभूत होनेके कारण वे उसे चित्तञयुद्धिके छ्य 
परमात्माको अर्पण नहीं करते । 

नन्वर्पोऽपि यथा बदहिरददति ठणङ्टकम्‌ । 

तथा खल्यः कतो धर्मोऽधमं स नाशयेदुभरुवम्‌ ॥ ९२॥ 

सत्यमेवं त्वयोक्तं स्याद्यदि धर्मः सुसाधितः । 


॥ 
। 
| जसे फि तरीका चज्ञ थोडे-से क्षारसे साफ नदीं हो सकता । 
1 
| 
| 


न िणक्ि रीण किकी मीरे ऋ 


1 च कः 1 जः ज चोः तो कोः य) = चोः च ते कः तो चः कः चः जः त कि = 


| 

। भवेत्त हि न सम्यङ्ना लो साधयितु क्षमः ॥ ९४ ॥ 

। यदि कहो किं जिस प्रकार थोडा-सा भी अग्नि तृणके समृहको 
| जख डाख्ता है उसी प्रकार थोडा-सा भी धर्मानुष्टान अधर्मको 
| अवद्य नष्ट कर देगा, तो तुम्हारा यद कथन तव्र तो ठीक हौ सकता 
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था जव किं वह धोडा-सा धमं भी मलो प्रकार सम्पन्न किया जाता। 
किन्तु इस कलिकाख्मे मनुष्य उसे यथावत्‌ सिद्ध करनेमे ई 
समर्थं नहीं है । | 
धमसङ्करता चापि दृश्यते हि यतः कलौ । 
धर्मबणोभरमाणां खाचित्तशद्धिरतः कथम्‌ ॥ ९५। 
इसके षिवा कलियुगे धर्मसंकरता भी देखी जाती है । श! 
वणोश्रमोके धमेसि चित्तकी शुद्धि किस प्रकार हो सकती है ! । 
ज्ञानशदधिस्तु या प्रोक्ता सापीद्वरङृपां बिना। 
नास्त्यरपधमंकयात्र युगे इच्छुद्विसाधनम्‌ ॥ ९६॥ 
तथा तुमने जिस चित्तश्ुद्धिकी साधनभूत ज्ञानदुद्िका पं 
वणन क्रिया हे वह भी इस कण्ुगमे खल्पधर्मा पुरुषको भगवा 
की पाके चिना प्राप्त नदीं हो सकती । 
पराशरादिसवेहः कलेवरं निरूपितम्‌ । 
साय्षु धर्मराल्ञेषु तद्वास्यान्युस न्वे ॥ ९७। 
पराशरादि सवजञेने अपने धर्मराजम कटिगके बर 
निरूपण क्रिया है । यहोँ हम उनके वाक्योका उल्टेख करते 
पराञ्चरस्मतौ 
जितो धर्मो धर्मेण जितं सत्यमचरतेन च । 
जिताबोरेष राजानः सीमि पुरुषाः कलौ ॥ ९८। 
कषियुगमे धम अधर्मसे, सत्य मि्यासे, राजाठोग | 


ओर पुरुप जियो जीत लिय गये ह| 
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धिण्णुपुराणे 
मैक्षबर्या तथा शुद्राः प्र्ज्यारिङ्किनोऽधमाः । 
पालण्डसंश्रयां वृत्तिमाश्रयिष्यन्त्यसस्कृताः ॥ ९९॥ 
सर्व ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्रा त॒ करौ युगे । 
नाचुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिश्चोद्रपरायणाः ॥१००॥ 
| [ कलियुगे ] पापी ओर संस्कारहीन शद्रगण संन्यासके 
। चिह धारणकर भिक्षादृत्तिका आश्रय ठे पाखण्डियेके आचरणक्य 
| अवबर्म्वन करेगे । हे मैत्रेय । कलिका आनेपर सभी लोग ब्रह्म 
जानकी बाते करने करेगे । वे इन्दरिय-वरिस ओर उद्र-पोपणरमे 
। आसक्त होकर धर्मलुषठान नदी करगे । 
| 


॥ 
॥ 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
॥ 


भविष्यपुराणे 


गृहे गृहे पुस्तकभारभारं 
पुरे पुरे . पण्डितयूथगुयम्‌ । 


मटे मठे तापसद्न्दबृन्द्‌ 
न जद्ववेत्ता न च कमकत ॥१०१॥ 


| 

॑ 

॑ 

| 

॑ 

| [ कञिकाठमे ] घर-घरमे बोञ्ञ-की-बोञ् पुस्तकं होगी, नगर्‌- 
। नगरमे श्रुण्ड-के-द्ुण्ड पण्डित गि, मठ-मठम यृथ-के-यूप तपखी 
। दिलायी देगे; विन्तु उनमे न तो कोई ब्रहह्ञानी दी होगा 
| ओर न कोई कर्म करनेवाटा ही । 
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भ्रीमद्धारवते | 
तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः। 
अधमशेख्चयो भग्नाः खयसङ्गमरैसतव ॥१०१ 
इदानी धमं पादस्ते सत्यं मिरवर्तये्यतः । | 
तं॑निषृ्त्यधमोभ्यमसतेनैधितः कलिः ॥१०१ 
[ राजा परीक्षित कते है धर्म 1 ] सत्ययुगे ह 
तप, दौच, दया ओर सत्य ये चार्‌ चरण थे; किन्तु अव्र अगि 
आसक्ति ओर मदरूप अर्मके अंशसि उनमेसे तीन रट गये १ 
हे धमं । इस समय त्रयोकि तुग्हारा सत्य नामक केव एक । 
चरण रह गया है, इसस्थि असत्यकी सहायतासे सव इश \ 
कलयुग अव उसे भी तोडना चाहता है । | 
शत्यं पराश्चरादीनां वाक्यैरव्ाध्रमाधितम्‌। ` 
धमे तिरस्करोत्येवाधर्मेण बद्धितः करिः ॥१०४ 
दस कार्‌ परारारादिके कथनानुसार भी अधर्म र 

ग्रा हआ कल्थुग धमैका तिरस्कार कर ही देता हे । 
अतोऽन्यत्साधनं बाच्यं यत्ककिनातिरस्छृतम्‌ । । 
सवाधिकारकं यचच सुकरं शालरसम्मतम्‌ ॥१०५ 
अतः अव्र एसा कोई ओर साधन व्रतटाना चाये 1 
कटुगसे तिरस्कृत न हभ हो, जिसके समी अधिकारी हं ` 
सवके ट्य सुकर हो ओर शाज्रानुकृट भी हो । | 
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| चित्तसय शोधकं चाद्य दिविधाञुद्धिनाश्कम्‌ । ` 
| तारक्तु साधनं नास्ति खादधृच्छु्िरतः कथम्‌ ॥१०६॥ 
| इस समय जो चित्तको शीघ्र ही छुद्र करनेवाद्य आर दोनो 
| प्रकारक अञुद्धिका नाशक हो एेसा कोई साधन नीं है; फिर 
| चित्तकी युद्धि केसे हो सकती है ? 
| भक्तिकी महिमा 
मेवं भगवतो भक्तियोगोऽस्त्येबेश्वरेरितः । 
दिविधाश्चद्धिनाशाय श्रीमद्भागवते खड ॥१०५७॥ 
समाषान-रेसा मत कहो,क्योकि इन दोनों प्रकारकी अञ्ुद्विरयो- ` 
को नष्ट करनेके ययि श्रीमद्‌भागवतमं कृष्णचन्द्रका कदा इआ 
भगवान्‌का भक्तियोग तो है ही । 
मक्तेश्च महिमा नेव ककिनाप्यमिभूयते । ` 
इत्युक्तं धर्मराजेन यमस्यृतौ ` त॒बे स्फुटम्‌ ॥१०८॥ 
ओर धर्मराजने यमस्मृतिमे भी यह वात स्पष्टतया कदी है किं 
भक्तिवी महिमा तो कच्यिगसे भी तिरस्कृत नीं हो सकती । 
| 
| 


प्राणिमात्रोऽधिका्यस्याः श्रीगीतायां समीरितः। 
सुकरत्वं च भक्तेवे भारते. सम्दीरितम्‌ ॥१०९॥ 


ीगीताजीने प्राणिमात्रको इसका अधिकारी बतलाया है ओर 
महामारतमें भक्तिकी सुकरताका भी प्रतिपादन किया है | . 
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पापकमोदिभिचित्तं मारिन्ययुपदौकते। ` 

भक्तेथाषविरोधित्वाद्भेद्शच्छुदविहेता ॥१११ 

पापकमादिसे ही चित्तपर मलिनता चढ़ जाती है; ऋ, 

पापक विरोधिनी होनेसे मक्तिका चिचञुद्धिमे कारण बनः 

ठीकदहीहै। | 
यथापां ्षारयुक्तानां वस्नादिश्द्विदेठता । 

इति युक्तितथेोद्या भक्तेधित्तप्रोधने ॥१११॥ 

जिस प्रकार क्षारयुक्त जख वस्लादिकी सफाई करनेमे क 

है, वही युक्ति चित्तवो जुद्ध करनेमे भक्तिके विषयमे समञ्चन चादि 

रक्तेयं  नवबधात्वेन पुराणे बेदसंमता। 

, केरवाज्यैरुदितं चैतदिति चेच्छृणु तान्यपि ॥११९ | 

यह वेदविहित भक्ति पुराणम नौ प्रकारे बतटायी गी 8। 

अवर यदि को किं इसका वर्णन किन वाक्योमें हआ ॥ 


| 
| 
षर सुमुश्चुसवंखसार | 
| 
। 





तो उन वक््योको भी नो । | 
| भमिद्धायवते | 
यथाभ्निना देममलं नहाति । 

'मातं पुनः स्वं भजते खरूपम्‌। । 

आत्मा तु कमलुशयं विधूय | 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥११६. 






व भक्तियोगेन भजतो मामसद्न्मुनेः । 
| इदस्या (~ [> ४ 
९ \/॥ (11114511 ©118\/21 क व मूषिके 1०१ 


॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जिस प्रकार अद्धिते तपाये जानेपर सोना मल्को त्यागकर्‌ 
अपना द्ध खूप ग्रहण कर ठेता है, उसी प्रकार मेरे भक्तियोगसे 
आत्मा अपने कर्मव्रन्धनको त्यागकर सूज्ञे ही प्राप्त हो जाता है । 
जो उपर वतटाये इए भक्तियोगसे मेरा भजन करता है उस 
सुनिकी सभी इृदयस्थित कामना चित्तम मेरे विराजमान होनेपर, 
न्ट हो जाती है | 


यमस्मृतो 


पोरे कलियुगे प्राप्रे स्धमेबिवर्जिते 

वासुदेवपरा राजसे ृताथां न संशयः ॥११५॥ 

हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण धमेसि रहित घोर कलिकाख्के आनेपर 
जो खोग वासुदेवपरायण होगे बे निःसन्देह कृताथ हो जायेगे । 

श्रीमद्धगवद्रीतासु 

मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

बियो वैश्यास्तथा शद्ासतेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥११६॥ 

फं पुनर्बाद्मणाः पुण्या मक्ता राजपेयस्तथा । 

अनित्यमसुखं रोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥१९७॥ 

हे अर्जुन । मेरा आश्रय करके तो जली, वेश्य ओर श्र 
तथा जो पापयोनिं ह बे भी परमगतिको प्राप्त हो जाती है । 
पिरि परम पवित्र ब्रामण ओर भक्त राजरिर्योकी तो बात दी क्या 
है १ अतः इस अनित्य ओर दुःखमय ठोकको पाकर तुम मेरा 
मजन करो । 


| 


| 

६ | 
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महाभारते | 

पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये | 
स ष्यक्रोतलम्येषु सदैव सत्सु । | 
भक्त्यकलभ्ये पुरुप पुराणे | 


क्त्ये कथं न क्रियते प्रयतः ॥१९५ 

बिना मोट ही मिढनेवाठे पत्र, पुष्प, फक ओर ङः 

० र त भी, भववन्धनसे मुक्त होनेके भि, 

त्रिभ [६] पुराणपुरुष श्रीहरिको प्रसन कारनं | 
प्रयत्न क्यों नहीं फिया जाता ? ॥ 


$ | कीतं # विष्णो ~ = 
ण रतन विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
श .न्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥११५। 
प विष्णौ भक्तिभेचवलक्षणा । | 
` „ मगवतयदधा॒तन्मन्यऽ्ीतषमम्‌ ।॥१२५ 
भगवान्‌ विष्णुका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, पजर 
दन, दास्य, सख्य ओर्‌ आत्मनिवेदन । यह नौ ग्रकारवी भि 
न छारा मवान्‌ विष्णुको अर्पण की जाय तो, बै तो 9. 
‰ उत्तम अध्ययन समञ्जता द्रं | 
तग्रहकतुकचनम्‌ 
` -सङधीतनाख्यमक्तेस्त॒ महिमा 
मा बहमणोदितः। 
कङ्लिन्तरणाख्यायायुषनिपदयपि स ॥१२॥॥ 
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= (3८229 ८ 69 62 > न 
्रह्माजीने कशिसन्तरण नामकी उपनिपदूमें भी संकीतननान्नी 


भक्ति महिमा ता अति स्पष्टतया वर्णन की हं । 


तामर्थतः पटामीह तस्या मन्त्रौ च पारतः । 

पठामि जुः प्रवृ्यथं भक्तौ हच्छुद्धिमीप्सतः ॥१२२॥ 

यहा चित्तशुदधिके इच्छु पुरुपोकौ मक्तिमे प्रदृत्ति करानेके 
वि उसका मावार्थं ओर दो मर्न्रोका अर्यो-का-त्यों पाठ छिखता दं । 


| द्वापरान्ते समभ्येत्य नारदः परिप्टयाच्‌ । 

। ब्रह्माणं खोपदे्टारं करिसन्तरणे पिधिप्र ॥१२२॥ 

। कथन्नु भगवंश्वादं पथिवीं पथेटन्‌ सदा । 
| सन्तरेयं किं घोरं सर्वधरमप्रणाश्षकम्‌ ॥१२४॥ 
| एक वार द्वापरके अन्तम नारदजीने अपने उपदेशकः | 
। श्रबरह्मारजकेः पास आकर उनसे क्युगसे पार हानका साधन 

। पूछ । [ बे वोखे- ] (भगवन्‌ ! मँ सदा ही पृथिवीपर धूमा 

| करता द; अतः सम्पूरणं धर्मोको न्ट करनेवाटे इस॒कञ्युगको 

| 

| 


। 


किंस प्रकार पार कर सकूगा ? 


साधु षृष्टोऽसि सवासां श्रुतीनां उरदस्पकम्‌ । 

श्रृणु येन कलि खं तनायासात्सन्तरिष्यसि ॥१२५॥ 

[ तवर ब्रह्माजीने कडा-] तुमने सम्पूणं शरुतियोका रहस्यरूप 
यह बडा सुन्दर प्रश्न किया है । अतः जिस प्रकार त॒म अनायास 
ही कलियुगको पार कर सकोगे बह उपाय सुनो । 
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नाराणसख विष्णोवं नाम्ना भगवतो ञमे। । 

पम्रच्छ नारदो भूयसन्नाम भगवन्धद ॥१२४ 

ट सुने । त॒म नारायण भगवान्‌ विष्णुके नामद्वारा उतर ॥ 

कर टोगे | तव॒ नारदर्जाने पि पृष्टा-भगवन्‌ 1 उन 

वह नाम व्रतटाइये | | 

स होवाच भृणु्वाय विष्णो्नामानि नारद । 

यानि पठच्नरो याति सलोकतादिकं हरः ॥१२५ 

तत्र॒ उन्हनि का-“नारद्‌ । भिनका उच्चारण कलत 

मलुप्य भगवानके सारोक्य आदिको प्रात हो जाता है, # 
श्ीविष्ुके उन नामोको सुनो । 

मन्त्र 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 

ष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥१२५ 
इति पोड्चकं नाम्नां फलिकरमपनारानम्‌ । 
नातः प्रतरोपायः सर्ववेदेषु ॒दर्यते ॥१२५ 
९ राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण | 


कृष्ण हरे हरये सोट्ह नाम कटिुगके सभी पार्पोको नष्ट 





[8 १. ग त 1 


न = ज 


{ 


ई। समप वेदोमि इससे वड़ा उपाय ओर कोई नहीं देखा जाता, 


। 






7 १ 
ततः र जप॒जीवाज्ञानं बिनादयेत्‌। { 
काते बह्म मेषापाये रविर्यथा ॥१२५ 
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यह सोटह॒नार्मोका मन्न जप क्रिये जानेपर जीवको 


अज्ञानको नष्ट कर्‌ देता है । फिर, मेधके हट जानेपर जैसे सूयं 


प्रकाशित होने ठ्गता है उसी प्रकार व्रह्मका प्रकाङा होने 
ख्गता हे । 
पप्रच्छ नारदो भूयः कोऽस्य विधिजेषे पितः । 
स होवाच च नैवास्ति पिधिरस्य जपे सुत ॥१२१॥ 
तव नारदजीने पृद्छा-“पिताजी ! इसका जप करने क्या व्रिधि 
है ? इसपर ब्रहमाजीने कहा-'वेया 1 इसके जपमे किसी विधिकी 
आवस्यकरता नहीं हे । 
शविः सन्नश्चचिर्वा सन्पटननेति सोकताम्‌ । 
सामीप्यं बह्मणस्तदरत्सायुज्यं चैति बै नरः ॥१२२॥ 
पतत्र हो अथवा अपवित्र, इसका पाठ करनेसे ही मनुष्य 
भगवानके छोकको प्राप्त कर डेता है । इससे ब्रलकी समीपता 
प्रा होती है ओर इसीसे मनुष्य सायुज्य-मोक्च भी प्राप्त कर 
सकता हं । 
पोडञ्चकस्थ चेत्याद्वं श्रिकोटि जपतीह यः । 
तरति ब्रह्महत्यां स॒ वीरहत्यां तथैव च ॥१३३॥ 
“जो मनुष्य इन सोटह नार्मोकरा सादे तीन करोड जप कर्‌ 
प्ता है वह ब्रह्महत्या ओर वीरहत्या-जैसे पापोंसे भी सुक्त दो जाता है । 
( च्यते हेमचौर्यात्स इपरीगमनात्तथा । 
पिव्देवमचुष्याणागणानपनयात्तथा ॥१२४॥ 
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"वह सुवणेका चोरी, शयद्ागमन ओर पितृ-ण, देव 

तथा मनुष्य-ऋणकी निडृत्ति न करनेके दोपसे मी मुक्त हो जाता ५ 

खखधमेपरित्यागपापातसथः स॒ युच्यते। । 

इत्युक्तवांस्िवारं तथव्जयोनिर्नारदाय वै ॥१ ९५ 

बह अपने धमेके परत्ागरूप पापसे भी तत्का छट जाः 

द - इस प्रकार श्रीत्रह्माजीने नारदसुनिसे तीन वार कहा । | 
भक्तेहि | ऋ 

भक्तहिं महेमा यसद्धेदनापीत्थमीरितः। 

तसादृशच्छुदरये काय फलौ सा सर्वथा बुधैः ॥१२४ 

इ प्रकारः क्योकि वेदने भी भक्तिकी महिमा देसी ह रक 

हैः सथ इस कलयुग बुद्धिमान्‌ पुरु्पोको अपनी चिति! 

च्थि सवया उसीका आश्रय ठेना चाये । | 

+ ९ 

शिव ओर विष्णुश एकता 

कख भक्ति्विधेयेति चे्ठृणुष् वदामि ते। । 

विष्णोः शिख बा मक्तिवियेया शरद्धया खया ॥१ २ 

अव्र यदि कदो रि भक्ति विसकी करनी चाहिय £ 

घनो, म बतसता ह । अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार 1 





भगवान्‌, ओर्‌ रिवजीकी भक्ति कटनी ही उचित है । 
0 कलो नामानि कीतंयेत्‌ । ९ 
वाथवा विष्णोः एतः ५ 
->;-0. 1\1111(165511॥ ©112\/811 थता विष्णो स्सशरीतयलुसुरतु, १, 


द्वितीय भकरण ५९ 

ह. ए 7-१-१1, 11 

चिदद्ुद्धिकी इच्छावाटा पुरुप कल्युगमे अपनी ्रीतिकरे 
अनुसार भगवान्‌ शिघ्र या विष्णुके नामोका कीतंन करे । 

न तयो्भेदद्टस्त॒ कतेव्या हि कदाचन । 

तद्धदज्ञख याञेषु दुःखावापिः शरुता यतः ॥१२९॥ 

मनुप्यक्रो उन ॒दोननोमं भेद दृष्टि कमी न करनी चाहिये 
क्योकि शाम उनमें मेदयुद्धि करनेवाले स्यि दुःखकी प्राति 
सुनी गयी है । 


| 
्‌ 
| 
॥ 
। 
| नारदीयपुराणे 
। इरिरुपी महादेवो णिङ्गरूपी जनादन: । 
ईदप्यन्तरं नासि भेदकरमरकं व्रजेत्‌ ॥१४०॥ 
श्रीमहादेवजो हरिखूप हँ ओर विष्णुभगवान्‌ 2 
( शिवखखूप ) ह । इन दोनों थोडा-सा मी भेद्‌ नहीं हे । जो 
पुरुप इनमें भेद करता है बह नरककरो जाता हं । 
कर्मविपाक 


यो बह्मविष्णुरुदराणां मेदद्त्तमभावनः । 
साधयेदुदरव्याधियुक्तो मवति मानवः ॥१४९॥ 
जो पुरुप उत्तम मावनायुक्त होकर भी ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महादेव जीप मेद करता है ब्रह उदररोगवाडा हो जाता हे । 
मविष्वपुराणे . 
विष्णोरन्यं तु पदयन्ति ये मां ब्रह्माणमेव च । 
कुतकमतयो मूढाः पच्यन्ते नरकेम्बधः ॥१४२॥ 
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[ शिव्रजी कहते है] जो कतर्कयुद्धि मूढ पुरुप सत्रे 
्रहाजीको विप्णुभगवानूसे अट्ग देखते हँ वे नीचे नरका 
दुःख मोगते हं | 


गुरुभङ्षि 
सपरहकतुंवनम्‌ 
यथा मेदं परित्यज्य कार्या भक्ति्हरीयायोः 1 
यस्य देव इति शरुत्या भक्तिः कार्या गुरोस्तथा ॥१४१। 
[ इस प्रकार ] जिस तरह श्रीहरि ओर भगवान्‌ दाक 
मक्ति मेद्भावको त्यागकर करनी उचित है उसो प्रकार य्य £ 
परा ५ भक्तियथा देवे तया गुरौ ( खे० उ०६।२३) ह 
० तक अनुसार गुरुकी भक्ति भी कर्नौ चाहिये । 
चिवे व गुरो रुष्टे न कथन । 
रिते सा कायां चित्तशुद्धये ॥१४४। 
.(चवरजीके रूढ जानेपर गुरुदेव रश्ना कर सेते है 
यरुजीके रुठनेपर को नही वचा सकता! इत्यादि स्पृतिं 
अनुसार चित्तञ्द्धिके स्यि गुरुमक्ति भौ अवद्यकर्तन्य है । 


भङ्गिका लक्षण 
गः स्षणमानाभ्यां वस्तुतिष्टिभवेयतः। । 
रक्षण बूह्यतो भक्तर्मानं चाप्यपनादाने ॥१४५ 


। 
। 
| 
| 





क 


4 
६ 


ग्न नियमो कि = व व 


शङ्का स्तुकी सिद्धि उसके ठ्षण ओर्‌ ततसम्न्धी 
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ही इभ करती है; इसथ्यि आप मक्तिका रकण ओर उसके 
पापनाशकं हयनेमे प्रमाण वतटाइये । 
शरण्वस्या लक्षणं प्रोक्तं ग्रन्थे भक्तिरसायने । 
पापायशुद्धिदग्धूत्वं भागवते समीरितम्‌ ॥१४६॥ 
तमाधान-सुनो, इसका श्चण भक्तिरसायन नामक प्रन्थमं 
किया है ओर इसका पाप आदि अञ्ुद्धिर्योको भस्म करना 
भागवतमे बतलाया गया है । 
भक्तिरसायने 
दुतस्य भगवद्धमाद्वारावाहिकतां गता । 
सर्मेश्चे मनसो इृत्तिभेक्तिरित्यमिधीयते ॥१४७॥ 
भगवद्धमेसि द्रधीमूत इए चित्तकी सर्वे्रवेः प्रति 
धारावादिकताक्रो प्राप्त इई इतति “भक्ति' कटाती हे । 
श्रीमद्धागावते 
यथाशनिः सुसमिद्राचिः करोत्येधांसि भससात्‌ । 
तथा मद्धिपया भक्तिरुदधयेनांसि इत्खरः ॥१४८॥ 
हे उद्धव ! जिस प्रकार मटी प्रकार वदी इई अभ्िकी 
ज्वाखा {धनको भस्म कर्‌ डाङती ह उसी प्रकार मेरी मक्ति सम्पूणं 
पा्पोको सुर्बथा नष्ट कर देती हे । 


बाण्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेरञितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगट्भया भक्त्या विपयेनभिभूयते ॥१४९॥ 
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मेरा अजितेन्द्रिय भक्त त्रिपयोंसे वाधित होनेपर मी 

्रोद भक्तिके प्रमावसे प्रायः उनके वशीभूत नहीं होता । | 
तगृहकत्षि म नम्‌. | 
तसादिष्पीरयोभेक्तरुरुमक्तिस्तथैव च | | 
वाकायमानसेः कायां सच्वशुदधय्थिना सदा ॥१५५ 

अतः चित्तञुद्धिके इच्छुक पुरुषको अपने मन, वचन ४ 
शरीरसे भगवान्‌ व्रिष्णु, शिव्र ओर गुरुदेवकी भक्ति सदा ही 
रहना चाये । | 
प्रकरणका उपसंहार | 

| 

| 


पारम्पर्येण मोक्षसख साधनत्वं समीरितम्‌ । ॥ 
इच्छस्तु यतः शुत्यादौ तां सम्पादयेत्ततः॥ १५ 
क्योकि शुतिने मी परम्परासे चित्ुद्रिको मोक्षका ई 
बतलाया है । इसच्यि सवसे पह उसीका सम्पादन र 


चाहिये । 





। मेत्रेययुपानिषा 
रतस दि भ्रसादेन इन्ति करम छमाचमम्‌ । 
प्रसमात्मात्मनि सत्वा सुखमग्ययमश्चते ॥५ 
„  चितप्रसादसे ही पुरुप शमाड्म कर्मकरो नष्ट कर क 
६ । बह अपने ग्रसादयुक्त चित्तम स्थित होकर ही अश्च 


ए क ता 1 1 


(न 


पा सकता है | 
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द्वितीय करण ६३ 
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सगृहकतुवचनम्‌ 
फलाशां सर्वथा हित्वा नित्यादिकमंणां छृतिः। 
भगवतो गरोस्तदरजुभावेन सेवनम्‌ ॥१५२॥ 
दु्टा्नाश्ननसन्त्यागो ज्ञानश्द्विस्तथैव च । 
चत्वार्येतानि सस्य शुद्विदेततया मया ।॥१५४॥ 
साधनानि दितीयेऽसिन्‌ शरुतिस्परत्यनुसारतः । 
निरूपितानि सेव्यानि स्वशुद्धिमभीप्सुमिः ॥१५५॥ 
इस दसरे अध्यायमें मैन श्रुति एवं स्पृतिके अनुसार 
चित्तछुद्धिके व्यि फटाराको सर्वथा स्यागकर नित्यादि कर्मोका 
अनुष्ठान फारना, सरङ मावते भगवान्‌ ओर गुरुदेवकी सेवा 
करना, दु्टन्नभश्वणका त्याग ओर वरिचार्चद्वि इन चार साधनोका 
वणन किया है| अतः सचखश्युद्धिके इच्छुर्काको इनका सेवन 
करना चाहिये । 
एवं यु॒श्चसबंखसाराख्ये सङग्रहात्मके । | 
इच्छुद्विसाधनानां हि ग्रन्थे पणं निरूपणम्‌ ॥१५६॥ 
इस प्रकार इस संप्रहरूप सुमुश्चुस्वखसार नामक्र भरन्थमे यह 
चित्तश्चुद्रिके साधर्नोका निरूपण समाप्त इआ । 
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नै 
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रद्य +-। 
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+, 0. ॥\11111(॥<511॥1 ©118\/811 \/818/185| (01661010. 10111260 0\/ 6681001 


गस ` 

इति श्रीमुमुश्ुसवैखसारामिषे अन्ये सत्वशुद्धमास्य 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ । 
न+ 





हतीःय फकरणः 


- +न+ 

साधनचतुष्टय 

शदरसत्वाः पुमांसो दि विषेकादीनप्रुर्बते। ` 

यत्ससूपश्रिचाराय तं॒श्रीराममहं मने॥१॥ 

जिनके खरूपका विचार करनेके लये शृदधचित ए 
विवेकादिः किया करते है उन श्रीरामको मँ भजता द| 

निष्कामक्मसेवायंहचछुद्ि्यय  जायते। । 

नष्टापोषस तस्यैव विवेका योग्यता ॥ । 

निष्काम कर्मं आदिका सेवन करते-करते जिसे विछ 

भ्रात हो जाती है, तया जिसकी सम्पूर्णं पापराशि नष्ट शे । 

दे उस पुरुषको ही विवेकादिकी योग्यता प्राप हती है। 

नित्यानित्यपरिबेकस्तु सुदो यस्म जायते । 

इदाएत्रायवेराग्यंसम्यक्तस्यैव सम्भवेत्‌ ॥ ३। 


जिसका नित्यानिप्यवस्तुविवेक सुदढ हो जाता है ५ 
सीकिक एवं पारटौकिक भोगेति पूर्ण बैरगय होना सम्भव है। 
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॥ 







। 
| 
| तृतीय प्रकरण ६९५ 
| 


ततः शमादिना साद्धं संन्यासस्तस्य सम्भवेत्‌ । 
शमादीनां हि सम्पत्तेमक्षिच्छा तस्य सम्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
ओर एेसा होनेपर ही उसके स्यि शमादि साधनकि साय 
संन्यास सम्भव हो सकता है तथा ङामादिके पूर्णं होनेपर ही उसमे 
सुमुक्षुता होना सम्भव है । 
बेदान्तश्रयणस्येव ्रतरकृदधिकारिणम्‌ । 
अथात इति शब्दाम्यामायघत्रे हय्र्रयत्‌ ॥ ५॥ 
सूत्रकार व्यासजीने भी अपने ब्रहमसज्नोके प्रयम सूत्र (अथातो 
। त्रमजिज्ञासा) मे ही “अय' ओर (अतः इन दो शब्दद्वारा 
| दान्तश्नवणवेः अधिकारीका ठक्षण सूत्रबद्ध किया है । 
। सहेतका मनःशद्िदितीये प्रागुदीरिता। ` 
| प्रकरणे ठतीयेऽसिन्विवेकादि प्रपञ्च्यते ॥ ६ ॥ 
| पह द्वितीय प्रकरणम हेत॒सहित मानसिक -खद्धिका वर्णन 
| किया गया है; अव्र इस्त तृतीय प्रकरणम विवेकादिका विस्तारपूर्वक 
। वणन किया जाता है । 
| म्लानवित्तस्य पुंसस्तु विवेफादि सदुरुमम्‌ । 
अतच्वे त्रधीताद्वीश्द्विस्तजनिका ततः ॥ ७॥ 
मडिनचित्त पुरुपकरो बिवेकादिः होना अत्यन्त कठिन है, 
क्योकि उसकी असार व्तुभमे सारुद्धि रहती है । अतः 
चित्तञयुदवि हो उन ८ विरेकादि ) को उत्पन करनेबारी दै । 
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६६ सुसुश्चुखवंखसार । 
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कारणं हि मवेतपूवं कायं च तदनन्तरम्‌ । | 

इच्छुद्धयादिनिबन्धौ द्रौ पौर्वापर्यमतोऽ्हतः॥ ५ 

पह कारण होता है ओर उसके पछि कार्य इआ ब 

(म ओर विवेक इन दोनो पूर्वापर भव ए 

| 


५ नित्यानित्यवस्तुषिवेक | 

` नित्यं दगात्मत्तरं हि दर्यं त्वनित्यञ्चच्यते । | 

` परोक्षो निथयो शेवं यः स विवेक उच्यते ॥ ५। 

सर्वसादी आत्मतत्व नित्य है ओर दद्य अनित्य का घ 

ईप प्रकारका जो परोक्ष निश्चय है बही (विवेकः कदत | 

भृतयसेत्याया विवेके यान्ति मानताम्‌। ` 

छतर = यत्तदेवासदितिन्यायसमन्विताः॥| ११ 

सवर भ ह व 

यक्त (तथेह कर्मजितो लोकः श 

एवमेवासुत्र पुण्यजितो टोकः क्षीयते ( छ० उ० ८ । १। ६, 
इदि शरुतियो प्रमाण है । त 


नित्यानित्यविवेकसाम्यासः सम्यगतुषटितः । 
जनयत्याञ्च॒वेराग्य रामादिपट्ककारणम्‌ ॥ ११ | 
सत्कारख च नादकम्‌। 


€ 
एतेऽरणियंथा वविं मथिता दास्‌ ॥ १ . 
(-0. ॥\/॥(1111(1|<5111 ©118\//81 \/8/8/185। (0661010. [1011260 09४ €68001 
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। 
॥ 
। 
। 


तृतीय भक्तरण ६७ 


जिस प्रकार मन्थन की जानेपर अरणि का्टको जल 
डाठ्नेवाडा अग्नि उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार नित्यानित्य- 
विवेकका भटीमँति किया हआ अन्यास तुरन्त ही वैराग्य उत्प 
कर देता है, जो ( वैराग्य › शमादिः षट्‌ सम्पत्िर्योका कारण ओर 
लोकिकं एवं पारटोकिकः पदारथोमि स्ृहाका नादा करनेवाखा होता हे । 

विवेकसखथ  समाटृत्तिवसिष्टेन प्रदिता । 

मोक्षधर्मेषु ॒चाप्युक्तं विवेकाम्यसनं सहः ॥ १२॥ 

इस विवेककी आदृत्ति वसिषएटजोने [अपने योगवासिष्ठ नामक 
न्यम] दिखटायी है तथा मोक्षधमोमिं मी विवेकका बारम्बार 
अम्यास कहा है । 
| योगवासिष्ठे 

अद्य ये महतां मूर्धि ते दिनेनिपतन्त्यधः। 

हन्त चित्त महत्तायां केयं विश्वस्तता तव ॥ १४॥ 

अरे ¦ आज जो महापुरुषोके शिरमीर यने इए हं वे कु 
ही दिनेमिं अधःपतित हो जाते ह । रे चित्त ! इस महतामे तेरा 
यह क्या विंशास हो रहा है ? 

कोटयो ह्मणो याता गताः सगंपरम्पराः । 

प्रयाताः पां्यवद्धपाः का शृति्मम जीवने ॥ १५॥ 

करो ब्रह्मा वीत गये, अनेकां सथां समाप्त हो गयी, 
वहत-से राजाखोग. धूटिकी तरह उड गये । अत्र इस जीवनमे 
मेरी क्या आस्था हो ? 
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येषां निमेषणोन्मेषौ जगतां प्रलयोदयो । 
तादृशाः सन्ति वै नष्टा भाद्शां गणनेव का ॥ १। 
जिनके निमेषोन्मेष ही संपारकी उत्पत्ति ओर प्रयके का 
रेसे-रेसे डोग न्ट हो गये । पिर हम-जेसोकी तो गणना ही कयां 
उत्पातवायुरेवायुर्मित्राण्येवातिशत्रवः ॥ । 
बन्धवो बन्धनान्येव धनान्येवातिनेधनम्‌ ॥ ^“ 
आयु ही उत्पातवायु ( चवण्डर › है ! मित्र ही ब 
है, वन्धुजन ही बन्धन ह ओर धन दही ब । 
निषन (गरल) है। ` | 
सुखान्येवातिदुःखानि सम्पद्‌; परमापदः! 
भोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः॥ “ 
घुख टी अत्यन्त दुःख है, सम्पत्ति ही बड़ी भारी 
दै, मोग ही संसारके महारोग है ओर राग ही परम दुःख ४। 
भोगा बरिपयसम्भोगा भोगा एव फणावताम्‌ । ।। 
दन्त्यपि मनाङ्‌ सा दा नटाः रतक्षणम्‌॥ १". 
भोग ओर विषयसामगरी मानो सपोकि फल ही है । १ | 
ते द सस्ते है ओर प्रति्ण देखते-देदते नष्ट शो रे£। | 


| 
| 
। 





दे पदं। „+ 
आकानमवलीनानां बन्यानामिव दन्तिनाम्‌ ॥ ् 
जिनकी तृष्णा भोगारासे अत्यन्त बद़ गयी है च 
(-0 171८9 वेष इए जङ्ग मिरणमत१, 


| तृतीय प्रकरण ६९ 

९0907206 5796789 26759672 
। सम्पदः प्रमदाभरैव तरङ्गोत्सङ्गमङ्गराः । 

| कस्ताखहिफणाछत्रच्छायासु रमते बुधः ॥ २९ 4 

ः सम्पदा ओर प्रमदा [ अर्थात्‌ काञ्चन ओर कामिनी ] तरग- 
|| भङ्गीके समान क्षणभङ्कर ह । वे स्के फनरूप इत्रकी छायावेः 
| समान है; उनमें थौन बुद्धिमान्‌ अनुरक्त होता है 

॥ संसाररात्रिदुःखमे शून्ये देहमये भमे । 

॥ आयां चेदलुबध्नामि धिङ्‌ ममास्तु तदा सितिम्‌॥ २२॥ 
६ संसाररात्रिके दुःखमरमे प्रतीत होनेवाठे इस देदरूप थोये 
| श्रममे यदि. मै आस्था-करहः तो मेरी एेसी सितिको धिकार है । 


| संसार एव दुःखानां सीमातः किल कथ्यते । 

८ ` तन्मण्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
{ यह संसार तो दुःखोकी सीमा टी कहा जाता है । उसके 
| वीचमे पड़ हुए देहम भदा सुख कैसे मिक सकता है ? 


॥ न तदस्तीह यदयं काठः सकरुषसरः । 


५ प्रसते न जगजातं प्रोतथान्धिमिव बाडवः॥ २४॥ 

जिस प्रकार वडवानल बदे इए समुद्रको टीठ जातां है 
| उसी प्रकार शत॒ जगत उत्पन्न इआ रेस कोर पदाथ नदी है 
+ | जिसे सवको निगख जानेबाढा काठ न खा जाय । 

(न 

2 ये रम्या ये शुभारम्भः सुमेरुगुरवोऽपि ये 1 


| 1. काठेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पञ्मगाः ॥ २५॥ 
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७० सुमुश्वुसवंस्यखार 
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जो वड़े रमणीय ओर छ्मारम्म है, तथा जो सुमेरु ए 
भारी हं, वेसव्र मी इप्‌ प्रकार काठ््रसत हो रहे है; वैसे गरुडे 


एक्रोऽप्याकरम्यते वक्तरयमोऽपि हि नियम्यते । | 
वायुरप्येत्यवायुत्वं॒केवासथा मम जीवने ॥ २६ 
४ ह मुखका इन्द्रपर भी आक्रमण होता 8 \ 
मी नियमन करता है, इसके भयसे वायु भी अवाु ( 
चट्नेवाटा) हो जाता है [ फिर मेरे जीवनमे ही स्या आस्था कीर 
अदयोत्सबोऽयं श्तिरेप तथेह यात्रा 


तेबन्धप्रः सुखमिदं सविशेपभोगम्‌ । 

सत्य शुधव कर्यन्‌ सुवरिकरपजार- 
मालोरपेलवमतिर्गलतीह लोकः ॥ २५। 
मे आन यह्‌ उत्सव दै, यह मृत्यु इई, यों यत्रा हो री £। 
बनधुजन दै, यह ॒विरेप भोगसम्पन घुख हे--इस ˆ ; 
यह चश्च तथा मुग्ध बुद्धिवाडा पुरुप व्यर्थं ही अनेकों कलर 
पणानि जीर्णानि यथा तस्णां । 
समत्य जन्माञ्चु ठयं प्रयान्ति। 
लोकाः सवेकदीनाः / 
समेत्य गच्छन्ति इतोऽयदोभिः॥ ९ । 
1 = वि तजन केन 


क 9 कका क अ 
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॥ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैँ उसी प्रकार आत्मविवेकसे रहित पुरुप 
| जन्म ऊे-खेकर ङु ही दिनम कहीं चटे जाते ह । 
| कास्ता दृशो यासु न सन्ति दोषाः 
॥ काला दिशो यासु न दुःखदाः । 
| कास्ताः प्रजा यासु न भङ्करत्व 
कारताः क्रिया यासु न नाम माया ॥ २९॥ 
॥ देसी कौन दिया है जिनमे दोप न हों ? देसी कौन दिशा 
१ है जिनमें दुःखकरा दाह न हो सी कौन प्रजा है जिसमे श्षणम्गुरता 
न हो ? ओर रेसी कौन-सी क्रिया ह जिसमे माया न हो 
खदस्ते तावदेवैते भावा जगति धीमते । 
याबत्स्परतिपथं याति न धपिनाश्चः राक्षसः ॥ २० ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुपको संसारम ये पदाथं तभीतक रुचते हँ 
। जवतक किं विनाशरूप दु्ट राक्षसकी स्पृति नदीं होती । 
ई षिपं तरिपयवैपम्यं न विषं विपञुच्यते । 
४ ज्मन्तरा वपया पकदेदहरं॑विपम्‌॥ ३१॥ 
|  विषयदगी विषमता ही विप है, विप विप नदी है; क्योकि 
| विषतो एक ही हारीरको नष्ट करता है चिन्तु विषयतो 
। जन्मान्तरके देहोको भी नष्ट कर डालते है । 
| मोक 
1 शकार्यमद्य डुर्वीत पूर्वाह्ने चापराहिकम्‌ । 
। न हि ग्रतीधुते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ ३२॥ 


£ 
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जो कार्य कठ करना हो उसे आज ही कर डेना चाह 
ओर जो अपराहे ( दोपहरके वाद्‌ ) करना है उसे पाढम। 
कर्‌ ठेना चाहिये, क्योकि तयु इस वातकी प्रतीक्षा नही छं 
कि इसने अपना कार्य समाप्त किया है या नदीं । | 
त यप्सम्पज व्यासक्तमनसं नरम्‌। । 
स्र व्याघ्र महाषेव भृल्युरादाय गच्छति ॥ ३३। 
निस प्रकार जख्का महाप्वाह किसी सोये हए वाधमो 
ध उसी प्रकार यह मृत्यु पुत्र ओर पञ्च आदिसे सम्प त 
उनम जआसक्तचित्त पुरुपको [ चुपचाप ] उठा ठे जाती ६ ॥ 
क 9 कायंमिद्मन्यत्करत 
इद्‌ कृतमिदं छतम्‌ ।  । 
कृतान्तः कुरते वरो ॥ ३५। 
ध ४ कायं कर ल्या, सुञ्ने यह ओर्‌ करना है तया | 
००५. स भी कि एवं व्रिना किये हए है--स 
्टामात्रके सु आसक्त पुरुपको कार अपने वशीभूत कर ठता | 
ह हि भूतानां खादितारौ श्रकागिवि। 
ये जरा ओ च इखानां महतामपि ॥ २५। | 
जरा ओर पु बलवान्‌, दुर्बल एवं छठे 8 
भरकारके प्राणि्योको भेडियकिं समान खा जानेवाओषहैं । । 
एवं भूतेषु भूतात्मा नित्यभूतोऽः | 
| षे च। 
कथं टि इष्येजाते 1 
-0. ॥\1(1111५|<511 व खेषु च नह्‌ ॥ ९५, ९ 


कोक 
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3 इस प्रकारके नाडावान्‌ प्राणिमि यह जीवात्मा नित्यर्प 
| है । बह उनके जन्म टेनेपर वसे प्रसन्न होगा १ ओर न वह्‌ 
उनके मरनेपर शोक ही करेगा । 
| फेनमात्रोपमे देहे जीवे शङनिवस्छिते । 

अनिद्येऽग्रियसंबासे कथं खपिपि पत्रक ॥ २७॥ 

हे पुत्र । इस पेनोपम देहम, जो अनित्य ओंर दुःखोका 
निवासस्थान हे तथा जिसमें य जीव पक्चीके समान स्थित है, ठ्‌ कंसे 
सोरहाहै? 

प्रमत्तेषु जाग्रतु नित्ययुक्तंपु शश्रुपु 1 
। अन्तरं रिप्समानेषु कथं त्वं नावबुध्यसे ॥ २८ ॥ 
जो सदा अवसरकी ताके रहते हँ उन अति सावधान 
। ओर नित्ययुक्त दात्रुभकि जागते रहनेपर भी त्‌ क्यों नदीं चेतता है 
/ धरा श्रीरमन्तको भिनत्ति रोगसारथिः । | 

प्रसद्य जीवितश्ये तपो महत्समाचर॥२९॥ 
| अरे ! जिसका सारथि रोग है बह कार भगवान्‌ जीवनका 
| अन्त होनेपर इ शरीरको बञात्कारसे नष्ट कर डार्ता है; अतः 
| सवते पदे त्‌ महान्‌ तपस्या कर्‌ । , 
। विवेकका अभ्यास 
तगूहकतुवरनम्‌ 

। बैरग्यकारणत्येन विवेकः सम्मतो विदाम्‌ । 
| तद्भ्यासस्य संसिद्धौ बाक्योदादरणं शुः 1 ४०1 
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विद्वानोनि विवेकको वैराग्यका कारण माना है । ऊः 
अभ्यासकी सम्यक्‌ सिद्धिके स्यि बारम्बार इन वारे 
अभ्यास करना चाहिये | 


„` 
अनित्यत्वादिदोपाणामालोचनं य॒हुयहुः । | 
भवेऽ्ुभूतियुक्तिभ्यां वियेकाम्यसनं स्प्रतम्‌ ॥ ४। 


इस ससारमे अनुभव ओर युक्तिपूर्वक अनित्यत्व आदि दोप 
पुनः-पुनः विचार करना ही विवेकका अम्यास कता 


वेराग्यस्य यतो हेतुविवेकाभ्यास उच्यते। ` 

तसादुक्तप्रकारेण स॒ कार्योऽ्थनिदासुना ॥ ४९ 

क्योकि यह विवेकाम्यास ही वैराग्यका हेतु कहा जत 
श्तच्यि जिसे टीकिकि पदार्थोको व्यागनेकी इच्छा हो उसे 
भरकारसे विवेकाम्यास ही करना चाहिये । 


वसिष्ठेनोदितं तु यः | 

तदवाक्यानि शिलामीह पिवेकायवबुदधये ॥ ४। 

जिन वाक्योसेवसिषटजीने विवेकाम्यासके टक्षण आदिका | 

विचा है,उनदं िेकादिका ञान परा करानेके चयि यहो ठि 

त । 

विचारः सफलस्तस विज्ञेयो यस्य सन्मतेः। 
दिनानुदिनमायाति तानवं भोगगृध्ुता 

इ. न पुरुपकी भोग-खाठसा दिनोदिन मन्द 
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यथा स्पर्शेन पवनः सत्तामायाति नो गिरा । 

तथेच्छातानवेनैव विवेकोऽस्य विबुध्यते ॥ ४५॥ 

जिस प्रकार पयनकी सत्ता स्पसि ही सिद्ध होती है, 
वार्णीसे नदीं, उसी प्रकार इच्ाकी कमी होनेसे ही जीवको 
विवेक इआ समज्ञा जाता है । 

यथा देद्ोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमोपधम्‌ । 

तथेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विचेकः फितो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 

जिस प्रकार शरीरद्वारा सेवन की इई ओषधि ही उसे 
नीरोग कर सकती है उसी प्रकार इन्द्रियजयका अभ्यास दहो 
जानेपर ही विवेक स॒फटठ होता हे । 

विेकोऽस्ति वचस्येव वित्रेऽभ्रिरिव भाखुरः 

यस तेनापरित्यक्ता दुःखायैवाविषेफिता ॥ ४७॥ 

चित्रम प्रतीत होनेवाटे अद्भिके समान जिसके केवढ 
वचनमे ही विवेक दिखटायी देता है उसने मानो दुःख भोगनेके 
च्य ही अमी अविवेको नदीं छोडा हे । 

चित्रामृतं ना्तमेब विद्वि 

चित्रानलं नानरमेव बिद्धि। 
वित्राङ्गना नूनमनङ्गनेति 
बाचा विवेकस्त्वविवेकं एव ॥ ४८॥ 
चित्रके अमृतको अमृत दी मत ॒समञ्नो, चित्रके अश्निको 
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अग्नि ही मत मानो, चित्रल्यित ज्ञी निथय ही खी नही है त॑ 
वाणीका विवेक भी अविवेक ही है | | 
यदि प्राज्ञाः खनियता विदग्धाः शाल्ञशासिनः । | 
रागदवपमयास्ते बे जम्बुकास्ते धिगस्तु तान्‌ ॥ ४५॥ 
जो रोग इद्िमान्‌,. आतमप्रायण, पण्डित एवं 
होकर भी रागढवेणयुक्त है बे तो. मानो गीदड़ ही है । ञ्‌ 
धिकार है । | 
भूषता ज्ञानसवंखं श्रत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
बन्धसत्यागो मोश्च उच्यते ॥५१॥ 
> आनका सारसवख नो ओर.उपसे घुनकर चित्तम षा 
ह वन्धन है ओर उसका त्याग ही १ 
कहा गया हैः | | | 
किमन्यैः शाल्ञसन्दरभः करियतामिद्मेव ठु 1 
प्त्सवादवह तत्सवं इश्यतां विपवहिवत्‌ ॥५१॥ 
ओर अनेको शाजसमूहोकी क्या आवर्यक्रता हे क 














इतना दी करो कि इस रोके जो-जो पदार्यं चे ॐ, 
विषाभ्रिके समान देखो । | न । 
पूष विवेकेन तजुलमेति । 
रागोऽ्य वैरं च समूलमेव । 

पशरात्परिश्षीयत एव यतः | ¦ 











ता पावनी. त्र सिकतास्‌ ॥ ५९ ॥ 
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जहाँ वह परमपावनी विवेकशीटता विराजती है बहोँ पहठे 
तो विवेके राग ओर वैर अपने मूखसहित मन्द पड़ जाते हँ तथा 
उसके पीछे यन्तम शिथिकता आ जाती है । 

महाजडलबाधारे संसारविपमाणेवे । 

इन्दरियग्राहगहने विवेकः पोतको महान्‌ ॥५३॥ 

जो इन्दियसूप प्राक कारण अति गहन हो रहा है उस 


महान्‌ जडरूप कोके आधार सं्ाररूप विकरार समुद्रम विवेक- 


रूप एक महान्‌ पोत ( जहाज ) है । 

धनानि नाभिगाञ्छयन्ते तमां सीब विवेकिना 

त्यज्यन्ते विद्यमानानि संशष्कामेध्यपणेवत्‌ ॥ ५४॥ 

विवेकी पुरुष अन्धकारे समान धनकी भी इच्छ नदीं 
करते । बल्कि जो कुछ उनके पास होता है उते भी वे सूखे ओर 
अपवित्र पततेकेः समान व्याग देते हं । 

वैराग्य 
संगहशतंवषनम्‌ 

एवं विवेकचिद्धादि वसिष्टोक्तयेह दितम्‌ 1 

विवेकं तु वैराग्यमधुनाग्रे ्रद्स्येते ॥५५॥ 

इस प्रकार यतक वसिष्ठजोके कथयनानुसार्‌ विवेकके 
चिह आदि दिखलये । अप्र आगे विवेकजनित वैराग्य प्रददित 
क्रिया जाता है] 
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मोग्येषु वीतदृष्णतवं वैराग्यमिति कथ्यते । । 
तयक्तेपु॒तेष्वदैन्यं यत्तदरैराग्यफटं विदुः ॥५ 
भोग्य पदारथोमिं तृष्णा न रहना-यही वैराम्य कहता 
ओर उनके त्याग दिये जानेपर जो दीनताका अभाव हो य 
हे बही त्यागका फ माना गया है | ; च 
पवाह्नोचार इवारथष्वनादरो यश्च . सर्वथा । | 
बराग्यखावधि प्ाहसतं विरक्ताः यतीडवराः ॥ ५७ 
विपरयोमें जो काक-विष्टाकेः समान अत्यन्त घृणा हो र 
ह उसीको विरक्त यतीचरगण वेराग्यकी अवधि वतखाते है । । 
परीस्यत्येवमादयाश भरुतयो यान्ति मानताम्‌ । | 
कराये धृ्डकादीनां रोकादिदोपदधिकाः ॥५८॥ 
न वेके विपये ण्डक आदि उपनिपदकी रीय लेश 
तान्ाह्मणो निर्वेदमायात्‌" ( सुऽ उ० १।२। १२) र 
| प्रदरित करनेवाटी श्रति्योँ प्रमाण दै । 
तदिदं शक्रमित्याद्या ग्भोपनिपदः अरतिः । 
क निषद्‌; भरुति 


॥ 

स्फुटम्‌ ॥ ५. ॥ 

तथा गमोमनिपद्की यत्र शक्रोणितसंयोगादावर्तत शोगितसंोगादाव्त 

९ बराहमणको चादिये कि करमद्ास मात् चए जस [निर्षासवर। 

परीक्षा कर उपरत दो जाय। ` प निः ५ 
५९ [ मजासे ] श॒क्र होता दै; फिर ९ शोणित | 

के संयोगसे गभ॑ होता टै | शक (वीयं) ओर ॥ 

0 
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| तृतीय प्रकरण ७९, 
1.1.79. ~ ~ 11 
। इत्यादि श्रतियोने भी वैराग्यके चि ही इस देहोत्पततिके क्रमक 
| उच्च खरसे स्फुट वर्णन क्रिया है । 

। तथा गर्भखचिन्तापि तन्मन्तरेध प्रकारिता 
देहादिरागसंसिद्धौ भोगाधिष्टानतोऽखिरात्‌ ॥ ६०॥ 
अस्थपञ्जरतोऽनित्यादसुग्बिण्मूत्रभाजनात्‌ 1 
सङ्गहामीह तान्मन््रान्पाठक्रमाचुसारतः ॥ ६९ ॥ 
॥ तथा उस ( गर्मोपनिषद्‌ ) के ही मरन्त्रोन भोगोके आध्रय- 
{¦ खरूप इस अस्थिर देहसे, जो केवर अस्थियोका पक्लरः 
। अनित्य ओर रक्त एवं मूत्रादिका पात्र दै, विरक्त करनेके च्य 
गरमसित बाट्ककी चिन्ता भी प्रददीत की है । मै उन मनन््नोको, 
उनके पाठक्रमके अनुसार यहो संगृहीत करता द्वै । 





| ९ 

॥ गभटुःख 

॥ गभोपातिषन्मन्त्राः 

| आहारा बिधिधा क्ताः पीता नानाविधाः सूनाः । 

|  जातर्चैव ृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
# मृतशाहं पुनजौतो जाथां पुनर॑तः । 


नानायोमिसहस्चाणि सयोपितानि यानि वे ॥६३॥ 
मैन विविध प्रकारके मोजन कि ह ओर तरह-तरहके 
स्न पान वयि हं। भ [कड वबार ] जम्मा आर [ कई 
वार] मरार इस प्रकार मेरे. पुनःपुनः कई जन्म 
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| 
| 


८० सुसुश्चुसवं खसार | 


2 22221 


होते रहे हं, तथा पुनः जन्म छेकर्‌ भी मरा हँ ओर फिर क 
जन्म ख्या है । इस प्रकार टेसी अनेक प्रकारकी सहल यो 
हं जिनमे में रह चुका ह । ॑ र 
मातरो बरिवरिधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा | 
अवाङ्छुखः पीडितोऽहं जन्तुभिश्च समन्वितः ॥ ९१ 
मेने कितनी ही माता, फितने ही पिता ओर अनेकों घुः 
देवे है । म [ गमोशयमें ] अनेको कीड़-मकोडकि सहित नी 


। सुख क्रिये पीडित होता रहा ह । 


यन्मया परिजनखार्थे कृतं कर्मं शछ्माद्चमम्‌ । ` 
एकाकी तेन दकषेऽहं गतास्ते फएरभोगिनः ॥ ६ 
मेने अपने बुदुम्बियोयेः व्यि जो नाना प्रकारके इरण 
कम विये थे उनसे म अके ही दुःख भोग रहा ह । 
फर भोगनेवाडे वे दुदुम्बी तो अव्र चछठे गये । 
यदि योन्याः प्रुच्येऽ्ं तत्पपये महेस्वरम्‌ । 
अद्यमधयकतारं फरक्तिम्रदायकम्‌ ॥ 
यदि इस योनिसे मुञ्चे छुटकारा मिख गया तो मँ सव 
अद्छमका अन्त॒करनेवाठे ओर मुक्तिरूप फल प्रदान 
श्रीमदे्रकी शरण दंगा । | 
४ योन्याः र्यं तस्मपदये नारायणम्‌ । 
अञ्मक्षयकरतारं फटघक्तिम्रदायकप्‌ ॥५ 


| ( 









॥ 
(१ 


हमं | 
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| ततीय भ्रकरण ८१ 

{> । ~ वु (1 नु ( १.) ~ 1 वु १ पु) (9 पु > १ +, | 
यदि इस योनिसे मुञ्चे छुटकारा मिक गया तो मै सवर प्रकार्‌- 

६। के अश्युभका अन्त करनेवाठे ओर सुक्तिखूप फक देनेवाठे श्री- 

| नारायणकी शरण दंगा । 

। यदि योन्याः प्रयुच्येऽ्ं तत्सांख्यं योगमभ्यसे । 

॥ अश्यभक्षयकर्तारं फलयुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ६८॥ 

यदि इस योनिसे सुञ्ञे छुटकारा मिक गया तो म सव्र 
ह अकारके अदयुभका अन्त करनेवाठे ओर सुक्तिरूप फठ देनेवाठे 
साख्य एव योगका अभ्यास करूगा । 

| संयहकर्ठवचनम्‌ 


॥ गरमोपिनिपदो हयं रामाय भगवाञ्च्छिवः । 

॥ प्रोक्तवाञ्च्छियगीतासु तद्वचांखप्यजुनरुबे ॥ ६९॥ 
शिवगीतामे भगवान्‌ शंकरने मी श्रीरामचन्दरजीसे गर्मोपनिषद्ूका 
| ङौ आशय कहा है । यौ हम उनके वाक्यों का उछ्ठेख करते हं । 
| शिवगयीतासु 


॥ ` पञ्चभूतैः समारब्धो देदोऽ्यं पाञ्चभौतिकः । 

॥ तत्र प्रधानं पृथिवी शेषाणां सहकारिता ॥७०॥ 

| पाच भूतेति आरम्भ होनेवाटा यह देद् पात्रमोतिक है । 

उनम पृथिवी प्रधान है आर शेप ( चार मूत ) उसके सदकारी हं । 

जगायुजोऽण्डजश्चैव सखेदजथोद्धिजस्तथा । 
चतुषिधः प्रोक्तो दे्ोऽयं पाश्चभोतिकः ॥ ७१॥ 
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८२ सुसुश्चुखवंखसरार | 


न - 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्विज--इस त! 
[ब्लभोति 

पाच्चभोतिक देह चार प्रक्रारका कहा गया है । 


मानसस्तु परः प्रोक्तो देवानामेव स स्परतः । 


तत्र वक्ष्ये प्रथमतः प्रथानताजरायुजम्‌ ॥ म 
इनके सित्रा एक मनोमय देह भी होता है, जो देवता 


ही माना गया ह । उनमें प्रधान होनेसे सवरसे पहटे नैं जराषुर 
वणेन करता ह । 


| 
या स्रीचमादृतिः दर्मा जरायुः सा निगते । , 
। 
| 


| 
| 


स्सिन्ेव भवेद्यतः ॥५१ 
तत्र ग्भ मवे्यसात्तेन प्रोक्तो जरायुजः 
अण्डजाः पकिसरपा्याः खेदजा मशकादयः ॥५ | 
सयक गमीरायमे जो अत्यन्त हल्यी च्वि होती 

जरायु कहते है । क्योकि युरुपके वीर्यं ओर लीके रजका £, 
उसीमे होता है ओर उसौसे गर्भ सित होता है, इसल्थि [६। 
उत्पनन होनेवाठे प्राणी 1 जरायुज कहते हैँ । पक्वी तपा ई 
अण्डज हं ओर मच्छर आदि स्वेदज ह । | 


उद्भिजा इ्षगुमा्या मानसाश्च सुरर्षयः । , 















| 
1 
निप्तं॑ सरमन्दिरे ॥* 

यु रजःसमायक्त परथमे मासि तददरम्‌ । । 

(-0. 1\/॥८1/1101/551॥ 8 (वव / कमु 885। तमात पद्मी प्रदिद्र॥ | 


ऋ चक 


| 
॥ 


| न 


तृतीय रकरण ८३ 


6.4०0.490 0 >> 0 > 26 स म 


बृक् ओर गुल्म आदि उद्भिज पदार्थ है तथा देवता ओर 
शपि मानस हैँ । अपने प्रारणब्ध-कर्मके वशीभूत होकर गमशयमे 
छोड़ा हुआ वीयं रजसे भिठनेपर प्रथम मासमे पहठे तरटाकार रहता 
है, उससे बुद्बुद ओर वुद्बुदसे कञ्ट वन जाता ह । किर उससे 
यह पेराीरूप हो जाता है । 
पे्षीषनं हितीये त॒ मासि पिण्डः प्रजायते । 
कराङधिक्ीषैकादीनि वतीये सम्भवन्ति दि ॥७७॥ 
दूसरे महोनेमे बह पेशी पिण्डरूपमे परिणत हो जाती है ओर 
तीसरे महीनेमें उसमे हाथ, पांव ओर शिर आदि निकठ आते हं । 
अभिनव्यक्तिश्च जीवस्य चतुर्थे मासि जायते । 
ततश्चरति गर्भोऽपि जनन्या जटरे खतः ॥ ७८॥ 
चौये महीनेमे उसमे जीवातमाकी अभिव्यक्ति हो जाती ह । 
तब बह गर्म अपनी माताके उदरम खयं ही डोखने-िरने गता है । 


अदानादोददानां स्युगंभेस्य व्यङ्गतादयः । 

मातु्वद्विषये लोभस्तदातो जायते सुतः । 

्बृद्धं॑पृश्मे चित्तं मांसशोणितपूष्टता ॥ ७९॥ 

उस॒ समय ग्भिणीकी इच्छारओंको पूर्ण न॒ करनेसे ग्स्थ 
बाटकमे अ्घहीनता आदि दोष हो जाते ह । माताका जिस 
विषयत राग रहता है पुत्र भी उसी विषयके च्य आतुर रहा करता 
है, तया पाँच मासम चिच्तका आविभौव होनेपर उसके मांस 
ओर रक्त पुष्ट हो जाते ई । 





. \/(111(1|5511(1 81184811 \/8/8185। (01661100. [10411260 0 €81001 





~. 7-४-91 मु 2. नु, नु 7 
पषटेऽसिखायुनखरकेश्चसोमविविक्तता 
बल्व्णों चोपचितौ सप्तमे ्ङ्गपूणंता ॥ ८१ 
छठे महीनेमे असि, जायु, नख, केश ओर रोम प्रकट हो । 


है तथा सातवे महीनिमे वर ओर कान्ति वदकर सव अंग एए 
जाते हे | 


| 

दान्तरितदसताम्यां ' रने कष 
पादान्तरितहर्‌ भ्रीत्ररन्धे पिधाय सः। , 
उद्वि गभेसंबासादसि गभ॑भयान्वितः ॥ ८१ 
ठंग होकर निकटे हुए हा्ोसे अपने दोनो कर्मत 


भूदकर्‌ वह वाटक गमव्राससे दुःखित हो पुनः गर्भमे जानेसे म 
हो जाता है । 


आगिभूतप्रनोधोऽपो गर्भदुःलादिसंुतः ॑ 

हा कष्टमितिनिर्विण्णः स्वात्मानं शो्चीत्यथ ॥८९ 

उस सुमय उसे ज्ञान उत्पन्न होता द ओर वह गर्भ € 
पीडित होकर हाय ¦ कौसा कट है" इस प्रकार अति खिन्न र 
अपने च्वि दप प्रकार दोक करने खगता है । 


| 

अनुभूता महासहयपुरो म्भच्छिदोऽखङृत्‌ । | 

करम्भवादकास्तप्ताधादहन्तासुखाय्याः ॥ | 

अहो ! मैन कद वार अत्यन्त असश्च मर्मच्छेदी [ना 

दारीरोका अनुभव विया है | तथा मुञ्च अत्यन्त दुःखी | 
तपी इई भाइकी बालुओनि तपाया है 
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| 
८ सुमुश्चसवंस्सार | 
। 
| 
| 








हि 7 १ 
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तृतीय पकरण ८५ 
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जटरानरसन्तप्रपित्तास्यरसविप्रुपः 

| गभांशये निमग्ं॑तु द्हन्त्यतिभशं हिं माम्‌ ॥ ८४॥ 
पै जठरानर्से तायो ई पित्त नामक रसकी वरदं गभोशयमे 
पड़ हुए मुञ्चको अत्यन्त सन्तप्त कर रही हे । 


उदयंक्रिमिवक्त्राणि शूटशारभरिकण्टकंः । 
त्यानि च तुदन्त्या्तं पाञ्चा स्िक्रकचादितम्‌ ॥ ८५॥ 


पसटीकी हद्ीखूप किरचोसे पीडित होते इए सुञ्जको उदम रहने- 
वारे कीडके सेमटके कारके समान कठोर मुख नोच रहे हं । 


क १ त 1, त ग १ 


[क 1 


णन द्े = 


[0 क १ वा ` मा त 1 


गभं दु्॑न्धभूयिष्टे जटरािप्रदीपिते । 
दुःखं मयां यत्तसात्कनीयः कम्मिपाकजस्‌ ॥ ८६॥ 


भोगे है उनके सामने छुम्भीपाक नरककी पीडँ मी बहुत छोटी है । 


। 
। 
॥ 
। 
| 
॑ 

। 
। 


पूयायुरछ्ेष्मपायितवं वान्ताशित्वं च यद्धबेत्‌ । 

अञ्युचौ क्रिमिभावश्च तपरा गभेशायिना ॥ ८७॥ 

सारे जो पीव, रक्त ओर श्टेष्मा आदि पान करना? 
बमन मश्चण करना तथा गन्दे स्थानम कीड़ा बनना आदि दुम दहै 
बह सव्र मनि इस गर्भम रहकर दी पा व्यि ह । 


एवं खरन्पुरा प्राप्ता नानाजाती् यातनाः । 


| भोधोपायम॒पि \, व्यायन्वततेऽभ्यासतत्परः ॥ <८॥ 
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| 
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जठरा्निसे सन्तप्त इस दुर्गन्धपर्णं गमीरायमे मन जैसे-जेसे दुःख 











जा 

| 

<८द सुञुश्चुसव खसार 
= 4 त ~ व ~ 0. ~ पु ~ 9 - नु १. तु [ए , तु 
इस प्रकार्‌ पृवकार्मे पायी हई नाना प्रकारकी यातना 


स्मरण कर॒ तथा माक्षप्रा्िके साधर्नोका भी विचारक \ 
अभ्यासम तत्प्र रहता है । | 


अष्टमे त््सूती स्यातामोजस्तेजश् हृद्धवम्‌ । | 

छद्धमापीतरक्तं च निमित्तं जीवने मतम्‌ ॥८। 

आठ महीनेमे उसमे त्वच्रा ओर गतिरूप क्रिया तया ह 
उत्पन्न होनेवाटा ओज ओर तेज पैदा हो जाता है जो अति इई, 
ङ पीटापन चयि रक्तवणं होता है तथा मनुष्यके जीवनका क 
माना गया है | | 

किञचित्कालमवस्थानं संस्कारात्पीडिताङ्गवत्‌ । । 

समयः प्रसवसख सखान्मासेषु नवमादिषु ॥९ 

फर्‌ कु काठ संस्कारवरा पीडित गोसे गरमाशयमे £ 
क । तदनन्तर नवम आदि महीनोमिं प्रसवकाठ 

| 


। 
मातुरस्रबहां नाडीमाभित्यान्ववतारिता । ॥ 
। 





गमेख मात्राहाररसाबहा ॥ 

माताक रत्तबाहिनी नाडीका आश्रय करके एक 
इद है । बह नाभिस्था नाडी ही [ गर्भके च्यि] माताके अध 
रस वहन करनेवाडी होती है । | 


तेन जीवति ग्भ मात्राहारेण पोषितः । 
0.0.114. अलिप्त! ॥ तित इषिरा ००५, 


` "ग््् 





ततीय प्रकरण ८७ 
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उस माताके आहारसे ही पोषित होकर बह गमं जीवित 
रहता है । तदनन्तर बह अयियन्त्रसे पीडित होकर मातके 
कुश्चिमागसे बाहर गिर जाता हे । 

मेदोऽुण्दिग्धसबाङ्गो जरायुपुटसं¶ृतः । 

निष्क्रामन्‌ भृशदुःखार्तो रुदनुचेरधोलः ॥ ९२॥ 

उसके सम्पूर्णं अंग मेद्‌ ओर खोद्रमे भरे रहते हँ ओर जव 
वह्‌ गर्मवे्टनसे ट्िपटा हुआ नीचेको सुख किये बाहर निकटता 
ड तो अत्यन्त दुःखसे पीडित होकर रोने गता है । 

यन्तरादेवं॑भ्रिनियक्तः पतत्युत्तानाय्युत । 

जातः स वायुना स्पृष्टो न सरति छमाश्चभम्‌ ॥ ९४॥ 

इस प्रकार बह [ योनिखूप ] यन्नसे टकर उतान 
सोया हआ गिरता है । उस समय जन्म ञेनेपर उते ज्यो ही 
चायुका स्पर्य होता है स्यो ही उसको भटे-बुरेकां ज्ञान नहीं रहता । 


शरीरनिन्दा 


= = चे 


3 





क # 
न्दे 7 री नै ` "द्वेन नकते ज 
क १ पा 1 त व 1 श ए 


: 


| 

| तंगूहकरतृष चनम्‌ 

। 

| तदेवं गभदुःलानि तस दोषाश्च दचिताः । 

# देदाष्ैराग्यसंसिद्धथौ तद्वीभत्साप्यथोच्यते ॥ ९५॥ 


। छक 
१ 1 


इस प्रकार यह गर्वे दुःख ओर उनके दोर्पो$ा दविग्दशेन 
कराया गया । अब देसे वैराग्य करानेके घ्यि उसुके ब्रीमल्स 
( घृणित ) खरूपका मी वर्णन किया जाता है । 
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भोगानामाभरयो देहः स च दोपगणान्वितः । । 
विणमत्रास््यादयो दोपा यतः सन्ति शरीरगाः ॥ ९ 
शरीर भोर्गाका आश्रयस्थान है ओर अनेकां दोपोसि प्र 
क्योफि विष्ठा, मूत ओर ही आदि दोष इस शरीरमे ही रहे६ 
वसिन्वषठादिसङ्ाते भा नेच्छति बद्धिमाद्‌ । । 
गत्तवि्मति शङ्कते फः सत्व सवादीन्धिना मार्‌ 
कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुय विष्ठा आदिके संधातरूप इस र 
मोगी इच्छा नहीं कर्‌ सकता । मखा विष्के गडढेमं एही 
चन आदिके सिवा ओर्‌ कौन पुरुप भोगोको भोग सकता! ` 
शरूढस्तु तत्र भुङ्क्ते हि प्रत्युत विपयान्युदा । 
समपूढोऽतिधिषर्द्डक्त स्वीयं मादकम्‌ । र 


प त त) 





विलतु मूढ़ पुरुष तो इस दारीरमें बेठर ही अति 3 
वैक विपयोको भोगता दै, जि प्रकार को अत्यन्त मूढ ब | 
अपन मल आदिको खाने टगता है | । 


दाढयांय भ्रीरामवचनान्यम्‌ । 

तथा व्यासशुकादीनां सङ्गृहामि समासतः ॥ ९ ` 

इसी अर्थकी पष्िके चि मै यहाँ शरीरामचन्द्रजीके वचन | 

व्यार एव शुकदेव आदिके वाज्योको सक्षेपसे संगृहीत कर 
यागवातिष्े श्रीरामवाक्यानि 


शरीरपरदेऽददे । ९५ 


माजारदहं तात त्ष्तो ॥१८० 
(-0. 1\/॥111(415511॥ 11881 \/8181185) (गीष््त्र- + 


` ` "ऋन्न् 


| 


| ततीय प्रकरण ८९ 
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| हे तात । मांस, ख्नायु ओर हद्धि्योसि वेष्टित इस शरीररूप अदृ 
( कमजोर )` एवं भ्वनिहीन दोखमे मे विद्धीके समान रहता दं । 


कठेवरमहङ्ारगृहससख महागृहम्‌ ॥ 


! 
4 ४ 


॥ 
| ठुखत्वप्येतु वा स्थैयं किमनेन यने मम ॥१०१॥ 
यह शरीर तो अहंकारख्प गृहस्यका एक विशार गृह हे | 


। हे सुने ! यह लुदक जाय अथव्रा सिर रहे, इससे मेरा क्या होगा 


[नन । 


। 
६ पडक्तिबदधेन्दरियपश्ुं चरततष्णागृाङ्गनम्‌ । 
1 रागरञ्जितसर्बाङ्गं नेष्टं. देहगृहं मम ॥१०२॥ 


तृष्णारूपा गृहिणी चटती-फिरती है तथा जिसके सभी भाग राग- 
रूप-रंगसे रन्नित ह, सु प्रिय नदीं हं । 





| 
| यह्‌ देहरूपी धर्‌, जिसमे इन्धियरूप पञ्च॒ पक्तिवद्ध है 
| 


| 
¢ 


॥ 


चित्तथत्यकृतानन्तचेष्टावष्टब्धसं स्तिः । 
मिध्यामोदमहास्पुणं नेष्टं देण्दं मम ॥१०२॥ 
चित्तरूप सेवककी की हई अनन्त चेक कारण दही | 
। जिसकी सिति है तथा जिसमे मिष्या मोहरूप बड़े-बड़े लम्भेख्गे 
। इए है वह देदरूप घर सूबे प्रिय नहीं हे । 
६  दुः्लाभकछृताक्रन्दं  सुखशय्यामनोरमम्‌ । 
। दुरीदाद्ग्धदासीकं नेष्टं॑देदगदं मम ॥५०४॥ 
जिसमे दुःखरूम वाख्कः रो रदा है, जो सुखरूप दाप्यासे 
| 





| छशोभित है ओर जिसमे दुरचे्यरूप दुष्ट दासी रहती है बह 
| देहरूप घर से प्रिय नदीं हे । 
1 
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जिहधामकेविकाकरान्तवद्‌नदारभीपणम्‌ = । । 

इष्टदन्तायिशकरं नेष्टं देदगहं मम्‌ ॥१०५ 

जो जिहारूप बेद्रीसे आक्रान्त सुखरूप द्वारके कारण श 
भयानक दै तथा जिसमे दिखायी देनेवाे दोँतरूप हके ए 
खगे इए ह वह्‌ देहरूप घर सु प्रिय नही है । 


| 

भानामानव्रहुला बहुलाभमनोरमाः 1 

परीरमातरवदधस्थं घ्रन्ति दोपच्यो नरम्‌ ॥१०४ 

जिनमे मानापमानकी भरमार है ओर जो अनेकां ^ 

रामे मनोहर प्रतीत होती हः देसी अनेको दोयमयी 

शरीरम ही आस्था रखनेवाठे पुरुपको न कर देतीहै। 

| 

कायोऽ्यमचिरापायो बुद्रदोऽम्बुनिधाविव । | 

व्यथं कार्यपरावर्ते परिस्फुरति निष्फलः ॥१०५ | 

ह शरीर समुद्रम उठनेवाञे बुखबुटेके समान ९ 

ही नष्ट दो जनेवरादा है | यह कार्यपरतारूप रमँबरके ४। 
व्ययं ओर निणर ही स्फुरित हो रहा है 1 

चद्ास्था थ शरीरेषु बद्वासा ये जगत्खितौ । 

तान्मोदमदिरोन्मत्तान्धिगस्त्वेव पुनः पुनः ॥ 

जो शरीरम आस्था रखते हँ तथा जिन्हें संसारकी 


भी विशवास है उन मोदरूपर मदिरासे से उन्मत्त 
क रासे उन्मत्त हए पुरु्षोको 4 
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क 





। 
१० ८4 | 
| 


व्यासवाक्यम्‌ 


| सर्वाह्यचिनिधानख कृतघ्नस्य धिनाशिनः 1 
दरीरकस्यापिकृते मूढाः पापानि इवते ॥ १०९॥ 


। 
1 १1 9 8.1 1 1.1 1 117 
। 
| 
। 


हाय ! सारी गन्दगीके खजाने, कृतध्न ओर विनाशशीट इस 


ततीय प्रकरण ९.१ 
| देहके स्थि ही मूढ पुरुष नाना प्रकारके पापकम करते हं ! 
| 

। 

1 


यदि नामाख कायस्य यदन्तसतदरहिमेबेत्‌ । 
| दण्डमादाय लोकोऽयं श्नः काकांश्च वारयेत्‌ ॥११०॥ 
+ दस शरीरके भतर जो [मठ, मांस, रक्त, मजा आदि दुगेन्धमय 
६ वस्तुं भरी पड़ी ] है वे ही यदि बाहर निकङ आवे तो यद्‌ टोक 
। [ इसकी रश्ाकेः व्यि ] हाथमे उण्डा ठेकर त्तो ओर काजक 
हटाता पिरेगा । 





|| जुकदेकवाक्यम्‌ 
1 अमेष्यपू्णं कृमिराशिसङ्ककं ॑ 
1 खभावदुगन्धमशीचमधुवम्‌ 


कलेवरं मूतरपुरीपभाजनं ५ 
। रमन्ति मूढा न रमन्ति पण्डिताः ॥१९९॥ 
^ | जो गन्दगीसे भरा इआ, कीडो-मकोडकि समसे सकुटित 
खमावसे ही अत्यन्त दुरगन्धित ओर अत्यन्त अस्र है उस मटमूतके 
पात्ररूप शरीरमे मूढजन ही सुख मानते है, पण्डितजन तो सर्वदा 
उससे विरत ही होते हं । 
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मांसासृद्पूयविण्मूत्रस्रायुमजाधिसंहतो । | 
देहे चेपीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥११ 

मांस सह्‌ पीव, विष्ठा मूत्र, साय, मन्ना ओर अलि 
समूहरूप इस देहमे यदि किसी मूढ पुरुपकी प्रीति हो एं 
हे तो वह नरके भी प्रम कर सकता है । 
1 

खदहाशचिगन्धेन न बिरज्येत यः पुमान्‌ । | 
बरग्यकारणं तख किमन्यदुपदिश्यते ॥१११ 


जिस पुरुपको अपने दारीरकी अपवित्र गन्धसे विराग न्ह! 
उसे वैराग्यके ओर किंस कारणका उपदेदा दिया जाय? 


व्या्वचनम्‌ 

सानाद्गीजादुप्टभाभिष्यन्दाभिषनादपि । ८ 
कायमाधेयद्यौचत्वातपण्डिता; द्ुचिं विदुः ॥१... 
उत्पत्तिस्थान, वीज, आश्रय तथा जन्म ओर मरणके ४ 


रारीरमे केव कल्पित पवित्रता होनेसे ही पण्डितजन उसे +# 
मानत. ह | 





क त 1 





` ऋ 


| ततीय प्रकरण ९द 
4. ८८3८29८, 364८9 09 02262334 9 
| धमगवनसिचर्मस्नायुमजा"# इत्यादि वाक्यद्वारा मैत्रायणी- 
राखामे भी इस शरीरके दोप दिखदये गये है । 

एवं भोगाभरयाङ्गसख गर्भे जनौ तथा सितौ । 

दोपा दुःखानि बेदादिग्रमणेनेह दिताः ॥११९॥ 

इस प्रकार भोगि आश्रयभूत इस शरीरके गभेवास, जन्म 
तथा सिति आदिमे जो-जो दोप है बे सव यहाँ वेदादि प्रमाणोसे 
दिखटा दिये । 


तसात्सरवेर्पेक्योऽयं देहः स्नाय्वादिपञ्रः । 
तत्पु्टिदेतुभोग्येषु त्याज्या चेच्छा स्॒चभिः ॥११५॥ 
इसच्ि स्नायु आदिके ढँचिरूप इस देहकी सभीको उपेश्चा 
करनी चाहिये । तथा मोक्च-कामिर्योको उसकी पुटके कारणरूप 
भोग्य पदार्थोकी भी इच्छा त्याग देनी चाहिये । 
नन्वात्मत्वेन सर्वेषां प्रसिद्धो दहको यतः । 
दुम्ोदितस्तस्मानोपेश्यो वषरिपयास्तथा ॥११८॥ 
1 श्रीमद्धायवते | 
1 चृदेदमाद्यं युम उदुलभ 
यवं॑सुकस्यं गुरुकणेधारम्‌ 1 


| 


ह) 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 


भनक 


। % भगवन्नसिचर्मलायुमजामांसथक्रगोणितद्छष्माभुदूषिते 





श दुर्गन्धे निशसरिऽसिमञ्च्छरीरे किं कामोपमोगेः। 


(मच्रा०्ड० १1३) 
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९.४ सुसुक्षुसवं खसार | 
छ (र अ 
मयानुुखेन नभखतेरितं | 
पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्स आत्महा ॥१ 
शङ्का -यह देह तो स॒त्रके आत्मारूपसे प्रसिद्ध है ओः 
नडा दुखम मी कहा गया ह; इसख्यि यह तथा इतके #ः 
उपेक्षायोग्य नहीं है । श्रीमद्भागवतत कहा है--यह मनुषः 
सव्रसे अग्रगण्य, ( सुकृतियोके ल्यि ] सुरुभ, | पापा 
च्यि] -अषन्त्‌ दुखभ ओर सुख नौकारूप हे । साक्षात्‌ य 
ही इसके कणधार्‌ ह । यदि मनुष्य अनुकूट वायुरूप 4 
ररित होनेपर [ इमे वैऽकर ] मवसागरको पार नहँ करत 
बह अपना आत्माका घात करनेवाडा ही है । 


संयहकठमकनम्‌ 
सत्यं हि दकेभः सोऽ्दपेश्यलथापि सम्भवेत्‌ । 
अनातमत्वा्यथा नौका नौनिमे सात्खधीः कथम्‌ ॥१९। 
गाभा - सचमुच यह शरीर अत्यन्त दुर्छम है; त ५ 


अनात्मा दोनेकं कारण उपेक्षा ह कनेयोम्य है । जिस 
कि नौका । भला, दस नौकाके समान >> कपैः 
ह? समान शरीरम आत्मबुद्धि | 
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इकमलं हि इलि, दस यल्‌ । 
नासमलवनादुपेया ॥११। 
शाज्मे जो शरीरकी दुर्खमता वायौ ह बह उदके | 
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संसारसागरको पार करनेकी दष्टिसे ही कही है--आत्मदृष्टसे 
उसकी उपेक्षा न करनेके य्यि न्दी । 
आत्मत्वेन च तं मत्वा यो मोगाथं समीहते । 
देदस्यैयेह प्टयथं पशुतुख्यः स॒ना स्षतः ॥१२२॥ 
जो पुरुष उसे आत्मारूप मानकर देहकी पुष्िहीके स्यि उसके 
भोगेकि स्यि चेष्टा करता है बह पद्युत्‌ माना गया हं । 
यदुक्तं बिपयाशापि नोपेक्ष्या इति तन्णषा । 
यतस्तदलुपेक्षायां हेतरभेबोपरभ्यते ॥१२३॥ 
ओर यह जो का किं देहके विपय भी उपेश्षायोगय नहीं 
है" सो ठीक नही, क्योकि उनकी उपेक्षा न करनेका कोई कारण 
दिखायी नहीं देता । 


न॒ कैथिन्महामाग्यैंम्यन्ते विषया यतः । 

अतस्तदनुपे्षायां स्यादौरुम्यस्य हितुता ॥१२४॥ 

नैवं अवशचकरशवापि पापिष्ठः सुरतादिकाः । 

लम्यन्ते विषया यखादतस्ते नैव दरुमाः ॥१२५॥ 

यदि कहो कि ये विषय तो किन्दीं महान्‌ भाग्यदािर्योको 
दी प्राप्त होते ह; अतः उनकी दढंमता ही उनकी अनुपेक्षामे 
कारण ह । तो रेसा कहना ठीक नही, क्योकि ये मेथुन आदिः 
विय तो अत्यन्त पापी शान ओर शकरादिको भी मिढ जाति ई । 
अतः बे अत्यन्त दुम नद हं । 
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९६ सुश्च सवंस्वसार 
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चदं द्रुमं लब्ध्वा भोगाय तं युनक्ति यः । । 
आदः प्स्युत चुस्तख द्रिता मन्दभाग्यता ॥१२॥ 
युत आतपुरुपोने उसी पुरुषकी मन्दभाग्यता दिल 
जो इस॒ दुखम मलुष्य-दारीरको पाकर इसे भोगोमे खगा देता है। | 
आतवाक्वम्‌ | 


साया दयमव्यं पचति तिलखलांशवान्दनैरिनयनेः, 
वसुधामकमूलख हेत | 

छित्वा कपूरखण्डान्‌ इतिमिह करुते कोद्रवाणां समन. 
ापयमा कमेभूमि विचलति मनुजः कस्तव मन्दमाम॥ 

नो पर्प र्यी बोम चन्दनके ईघनसे व| 
पकाता हं, आक वोनेके स्थि सोनेके हटसे परि, 
क ५ कपरवरण्डोको काटकर सव्र ओर कोदोकी बाई॑' 
म जयवा इस कमेभूमिको पाकर अपने ` कर्तन्यसे वि 
रहता ह उससे अधिक अमागा ओर कौन टै ? | 
4 तबरहकठेवचनम्‌ 
एवं सिद. देत्यलवं विपयदेदयोधरंषम्‌ । 
ध्छधस्तव्र रागस्योच्छित्यै सखादोपदक्सद्‌ा ॥१२५॥ 
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। 
| शस प्रकार शरीर ओर उसके विंपर्योकी उपेक्ष्यता सिद € | 

अतः सुुधुपुरुपको उनके रागकां उच्छ च > | 
सवदा दोपि कनौ ० 
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ततीय प्रकरण ९७ 
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वाल्याद्या अपि देहस्यावसखा या दुःखहेतवः.1 
ताभ्यस्तथा विरक्तःस्यादिच्छेचेदात्मनो हितम्‌॥१२९॥ 
| यदि मनुष्यक्रो आत्मकल्याणकी चाह हो तो सत्र प्रकारके 
। दुःकी कारणरूप जो शरीरकी बाल्य आदि अवस्था ह उनसे 
। {दां विरक्त रहे । 


( बास्यावस्थाके दोष 
| नलु वास्याभिधावखा खुखरूपा हि सम्भवेत्‌ । 
। ` सवंभरीत्यास्पदत्वाद्धि यथात्मा सुखरूपकः ॥१३०॥ 
श्रह्का-जिस प्रकार आत्मा सुखखरूपं है उसी प्रकार सवकी 
। ओतिपात्र होनेसे बाल्यावस्था तो सुखरूप ही होनी चाहिये । ` 
` ` स॒ यथेत्या्यया रत्या बृहदारण्यसंस्थया । 
सुरौ दृष्टान्तभावेन बाल्यस्य सुखतोदिता ॥१२१॥ 
बृहदारण्यक उपनिपद्की “स॒ यथया*# इत्यादि श्रुतिसे भी 
सुपपतिमे दृ्ान्तरूप होनेसे बाल्यावस्थाकी खुखरूपता प्रकट होती है । 


| 
1 
। 
| 
। ` -स्परत्यास्पदत्वाद्वि बाल्य सुखतेति यत्‌ । 

। तत्र यसान्न सर्वत्र श्रान्तप्रेमसुखान्वितम्‌ ॥१२२॥ 
निक मकं 

। धस यथा कुमारो वा महाराजो वा महात्राह्मणो बातिप्रीमानन्दस्य 

, गत्वा शयीतेवमेयैप एतच्छेते ` ( ब० उ०२। १। १९) 

| जिख मकार कुमार, महाराज अथवा महात्रादण ( महान्‌ ब्रह्मनिष्ठ ) 

| -आनन्दकी निन्त अवस्थाको मराल होकर सोता दै उसी मकार इस 


अवस्थामे यद दायन्‌ करता दे । 
५५ 0. /1८11111128111 ©118\/811 \/2/2/185| 0661010. 01011260 ©\/ भ 
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समाधान-सवकी प्रीतिपात्र होनेसे जो वाल्य, 
सुखरूपता प्रतीत होती ह वह ठीक नही, क्योकि वह सुक | 
रूपा नही है, केवट ्रमजनिंत प्रेमे घुखसे अन्वित है । 
वातादिदोपदृष्टानां  खदेहमद॑नादिके । । 
्रीतियेथा तथा बास्ये न सा सुखत्वसाधिका ॥१ 
जिस प्रकार वातादि दोर्पोसे दृपित होनेप £ 
शरीरके मदन आदिमे प्रीति होती है उसी प्रकी 
बाल्यावस्था हभ करती है । वह॒ उसकी सुखरूपताको ^ 
करनेवाडी नहीं हो सकती | | 


हेतुविदोपणासिद्धो विषेकिनाश्च सा यतः 

सयात्मन्यडस्यमात्रे हि कापि भ्रीतिनं दर्यते ॥१ 
अतः यह ( सवप्रीत्यास्पदत्वरूप › हेतु विदेपणा् 
क्योकि विवेषिर्योकी प्रीति अपने अद्य आत्मामं ही देखी 4 


है, अन्यत्र कटी नही | 

चार्यस्य सुखस्पत्वे शरुतिर्योदाहुता 

न बाल्यस्य सुखात्मत्ं वक्ति सापि कथव्रन ॥१.। 

इसके सिवा तुमने बाल्यावस्थादी सुखरूयतामे जिस १ + 

। शत ह बह भी किसी प्रकार वाल्यावस्थाकी सुखरूप | 
ताती । 


न , 
% जो देनु विशेषणविरिष्ट होकर प सवत नदी च 
` विशेषणासिद्ध देत्यामास कते य त श्त्या । 
(-0. 1\/1) 011. एबी. तितिक ०१९० 
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। विक्षेपाभावमात्रशि बारोपमा तयोदिता । 

| वक्तु यखात्मवृत्ता सा जीवस ब्रह्मरूपताम्‌ ॥१२६॥ 

| उसने तो विक्षेपामावमात्न अमे ही वाढ्ककी उपमा दी 

| है, क्योकि बह तो जीववी ब्रहमरूपता प्रतिपादित करनेके चयि 

। ही प्रहृत इर है । 

। साखाथं हि कथं त्यक्त्वा बाल्यस्य सुखतां बदेत्‌ । 
उभयोबधिने दोषो ` वाक्यभेदः समापतेत्‌ ॥१२७॥ 
वह अपने अभीष्ट अर्को त्यागकर बाल्यावस्थाकी सुखरूपता 

। क्यो वतलायेगी १ ओर यदि यह माना जाय किं बह हन दोनो 

। अथोंका बोध कराती है तो बाक्यमेदरूप दोषकी प्राति होगी । 

| बा्यं विक्रियते नित्यं विकारिणि च श इतः । 

1 तसाद्राल्यं हि दुःखाय सुखाय न कदाचन ॥१३८॥ 

| , बात्यायस्ा सदा विकारको प्रात होती रहती है ओर | 

। बिकारीमें सुख क्यः £ इसख्यि बाल्यकाठ तो दुःखका ही कारण 

है, उसमें सुख कमी नहीं है । 

¦ बाल्यदुःखानि दोषां रामाय प्रा्बीच्छिवः । 

\ रामचन्द्रोऽपि बासिषठे बाल्यदुःखानि चोक्तवाच्‌ ॥१२९॥ 

| `. बाल्यावस्थाके दुःख ओर दोरपोका भीरामचन्द्रजीसे शिवजीने 


। -व्णेन किया है तथा थोगवासि्ठमे रामचन्द्रजीने बाल्यकाटके 
।. दुःख नाय म 
॥ 111111९5 ©118\/81 \/218185। (0601100. [10411260 0 €७8140 
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तद्वाक्यानि रिखामीहद. बाद्याशङ्कापनुत्तये 1. ¦ 
वाक्यमानविचारेण . बेराग्यखय ..च सिद्धये ॥१५५ 
, `. अतः .वादीकी शङ्का दूरे करनेके ल्य ओर 
प्रमाणके. ` विचारते वैराग्यकी सिद्धिके स्यि म यअ 
वचन ट्खिता ह| 
` ~ चिवर्गाततासु 
अकफिञ्चित्कस्तदा- लोकैमांसपेशीवदायितः । 
इ्वमाजारादिदधिम्यो र्यते दण्डपाणिभिः ॥९४५ 
. उस समय कु मी करनेमे असमर्थं मांसकी पेरीके ए, 
पड़ इए. उस बाल्ककी ठोर्गोको कुत्ता ओर व्रिद्धी आदि र 
जीवसि हायमे उण्डा छेकर रक्षा करनी पड़ती है। - २ 
पिद्बराश्चसं . वेत्ति मातृवजाकिनीमपि । ॥ 
पयं पयोबदज्ञानादीर्षकष्टं त॒ ररव ॥४ 
बह अन्ञानवशा राक्षसको अपने पिताके समान 6 
डाविनीको मी अपनी माता मानता है तथा पवको दूधके 
समञ्जता है | वस्तुत दोरवकाठ अत्यन्त कष्टख्प ही है । 
रेष्मणा पिहिता नादी सुपुञ्ना यावदेव हि । „{ 
च: वचनं ` तावदवकतु न शक्यते ॥ ॥/ 
अत एव च गर्भेऽपि रोदितं यैव शक्यते ॥१, 
(-0. 1\/॥८11104/5511॥ 8118281 1.11 4. 
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वह्‌ स्पष्ट अध्वर भी उच्चारण नदीं किया जा सक्रता । इसीय्यि 
गर्भस्थ वाठक रोनेमं भी असमं रहता है । , . 
एवं ब्रालो .महादुभ्ली तद्कतुमपि न क्षमः ॥१४५॥ 
इस प्रकार वारकः अत्यन्त दुःखी.रहता है; ओर बह अपने 
दुःखको बता भी नदीं सकता । | 
` योगवाष्षठि 
न मृतौ न जरारोगे न चापदि न यौवने । 
 ताचिन्ता विनिद्ृन्तन्ति हदयं रोदाबेषु याः ॥९४९॥ 
जैशवकाटमे सी-जैसी चिन्ता चित्तको नोचती रहती है 
वेसी मृत्यु, बुदापे, रोग, आपत्ति आर युवावस्थाम भी नदीं होतीं । 
{खभूतानि सरे दोपा दुराधयः । 
व श्रीमन्तमिव . मानवाः ॥१४५॥ 
जिस प्रकार साधारण मनुप्य धनी पुरुपके आशित रहते 
है उसी प्रकार सारे दुःख, सारे दोष आर सारीव्याधियां 
आधित ही रहती ह । 
बार रम्यमिति व्य्भवुद्धयः कल्पयन्ति ये । 
तान्ूर्खपुरुपान्‌ बरह्मच्‌ धिगस्तु हतचेतसः ॥१४८॥ 
बाल्यावस्था सुखमयी है! एेसी जो वयर्थवुद्धिटोग कल्पना किया 
ुदधिहत मूर पुरुपोको धिक्कार दै । 
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जनतो ज्येष्ालाब चैयावं भयगन्दिर्‌ ॥१ 

इस रोशवकाखमे गुरु, मोता, पिता, दूसरे लोग तथा वड़े बानर 
सीसे मय बना रहता है । सचमुच बाल्यावस्था भयका धर ह| 
संमहकरटुवचनम्‌ | 

ए हविषं दुःखं बा्यष्ुभुयते जनैः । 
तसादवाव्यादिरज्येत खरेयथेदिदेच्छति ॥१५५। 
श इस प्रकार शेशवकाख्मे खोरगोको नाना प्रकारका | 
ना पक्ता हे । इसख्यि यदि संसारम अपने कल्या, 


श्छ हो तो वाल्यावस्ासे विरक्त हो जाय ॑ 


4 दोष । 
यदप गल्याज्ा योबनं याति प्रायेण दोपसंयुतम्‌ । 
पहन याति रतिमतव्राप्यतस्त्यनेत्‌ ॥ १५. 


बाल्यावस्थासे मनुष्य योवनवौ जो 
दोपसे परिपूर्ण है तथा जिसे ^ गिरता र। 


“तः मुकर इमे मी रागक त्याग करना चाहिये । | 
द्ान्यप्व्र लम्बन्ते येपां संख्या न वियते । 4 
तसा्ततो विरज्येत भयोऽ्थीं नरकादिव ।५। 
इस अव्रस्था्मे भी उसे इतने दः 


0. \/(11111|<51101 81880 \/218185। ८ 0109111 नि [1 








| 
| तृतीय भरकरण 
077 1 2 वी 
| कोर गणना नहीं दो सक्ती । अतः कल्याणकामीको उससे 
नरक्के समान उपरत हो जाना चाहिये । 
यौवनसख च ये दोपास्तस्य दुःखानि यानि च । 
त्यागाय शिवरामाम्यां सद्केपात्तेऽपि दिताः ॥१५२॥ 
योबनावस्थाके जो-नो दोप है ओर उनसे जितने दुःख 
उठाने पड़ते हे उनका मी शिव ओर रामने, व्याग करनेके व्यि 
संक्षेपे दिग्दर्शन कराया है । 
| तद्वाक्यानि किखामीह विरत्यै यौबनादपि । 
| सर्वतःसारस्ित्यै भ्रयललोऽयं यतो मम ॥१५॥ 
। योबनसे वैराग्य हो--इसय्ि मे यहाँ उनके वाक्य भी 
। छिलता ह, क्योकि मेरा यहं प्रयज्न तो सव जगहसे सार संग्रह 
| करेकेष्ि दी हे। 
। शिवगीतायाम्‌ | 
| दरोऽथ यौवनं प्राप्य र । सल | 
| गायत्यकसादुच्चैस्तु तथाकसाच्च वर्ग 
| मनुष्य युवास्था पाकर मतवा हो जाता दै । ब त 
| बरसे व्याकुल होकर जोर-जोरसे गाने ओर ङग हरकन 
आरोहति 
) चीश्वुते ॥१५५६॥ 
कामक्रोषमदान्धः ` सम सि व 
। चह बड़ वेगसे वबृरक्वोपर चद जाता & 
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चनि 
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उद्विन करने ख्गता है ओर काम, रोध तः - 
9 भीष तया मदसे अन्धा 
कुछ भी नहीं देखता | ४ 


| 
असिमांसथिरालाया वामाया मन्मथालये । | 
| 


उचानपूरतिमण्डूकपारितोदरसन्निमे । 


॥ 
| 
| 
। 
॥ 
| 


आसक्तः सखराणातं आत्मना दहते शम्‌ ॥ १५४ 
त मस आर रिराओंवाटी कामिनीके कामः 
यं ५९ जो कि उत्तान पड़े हुए अति दुर्गन्धि ढक ¢ 
समान है, आसक्त तथा कामवाणसे पीडित & 
परप अपने-आप अत्यन्त द्ग्ध होता रहता है । ्‌ 
योगवास | 
असत्यं भत्यसङ्काशमविराद्विप्रम्भदम्‌ । | 
म यौवनं मे न रोचते ॥१५॥ 
प टकर मी सत्यवत्‌ प्रतीत होता है ओर छ 
~ वागा है बह खप-सुलम रमणीके समासे च 





यावन सुश्च नहीं भाता ॥ 


© ही उखदायक प्रतीत होती किन्तु मह 
र ॥ ६ तरीके सहवासके 1 
सुङ्े प्रिय नहीं है] . स ॥ 
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 .सनिर्मलापि विश्तीर्णा पावन्यपि च यौवने । 
मतिः कटटपतामेति प्रावृषीव तरदङ्धिणी ॥१९६०॥ 
जिस प्रकार वर्षातुमे नदी नैटी हो जाती है उसी प्रकार 
युवावस्यामे अच्छी निर्म, विस्तीणे ओर परमपवित्र मति मी 
मडिनताको प्रात्त हो जाती है. 
तावदेव विवल्गन्ति रागद्ेपपिशाचकाः । 
नास्तमेति समस्तैपा यावद्यौवनयामिनी ॥१६९॥ 
जवतक यह युवावस्थारूपी रात्र पूर्णतया अस्त नहीं होती 
तमीतक रागदरेषूय पिशाचगण नाच-कूद किया करते हं । 
हारदन्धिकारारिण्या . भैरवाकारबानपि 1 
यौवनाज्ञानयामिन्या विभेति भगवानपि ॥९९२॥ 
हार्दिक अन्धकारो धारण करनेवाटी इस युवावस्यार्पः 
अज्ञानमयी रात्रिसे मैरवाकार भगवान्‌ भी भय = हं । 
हर्षमायाति यो मोहात्पुरुपः क्षणमर्गिना । 
यौवनेन महा्चग्धः स वै नरघ्रगः स्यतः ॥१९२॥ 
जो महासुर ॒पुरुप मोहवरा इस क्षणम योवनसे 
आनन्दित होता ह वह्‌ तो नरपद्य माना गया ह । 
त पूज्यास्ते महात्मानस्त. एव पुरुपा श्वि । 


नती स्रो ५ 
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हे साधो ! जो रोग इस यौवनरूप आपक्तिसे एल । 
पार होगये हवे हौ पूजनीयहै, वे ही महात्मा है ओर्‌ ३ 
इस पृथ्यीतर्पर वास्तविक पुरुप है । + 


बुद्धावस्थाके दोष | 
तथरहकटवचनम्‌ | | 

यौबनं मोक्तुम्येति नरा चुः शक्तिनाशिका । । 
सपः सान्तरं यदद्ोक्तमभ्येति वैरतः ॥१६॥ | 
जिस्‌ प्रकार वैरवदा एक सर्प दूसरे सर्पको नि 


स्यि आता है उसी प्रकार योवनको हड्प जानेकेः चयि उसके | 
शी शक्तिको नष्ट कर डाठ्नेवाटा बुढापा आता ६। | 
यलनेऽस्ति यथा दुः दोपाय सन्ति भूरिः । । 
जरायां ते तथा सन्त्यतस्तत्रापि रति त्यजेत्‌ ॥१६५/ | 
7 
त्याग करना चाये । 3 स " 
नञ कामादिभिदपिरर्ा 
स्तु यौवने सुखम्‌ । 
बाद्क्ये तदभावाद न हि तदृदुःखसम्भवः ॥१ ध | 
शङ्गा-युवावस्थामे कामादि दोषोकिं कारण मनुष्यकरी र | 
इख न मिले रन्त॒ बद्ाव्स्थामे तो उनका सर्वथा अमाव ^ 





तनित खक को$ सम्भावना, „ 
0. \॥(1111(॥<510 6118811 00 महः [10111260 0\/ 668 


| रात्‌ पि कक्कर 


ततीय भकरण १०७ 
| 9.१ 9. द. ~ 4 11 


कार्याराक्त्या भवेद्दुःखमिति चेन्न यतः सुता; 1 ` 
पौत्रायाश्वापि बद्धस्य सन्ति कायंकराः प्रियाः ॥१६८॥ 


| 

। 

। 

| यदि कर्म करनेकी अमताके कारण दुःख माना जाय तो 
| -ठीक नदी, क्योकि बद्ध पुरुपके सव कार्यं करनेवाडे उसके प्रिय . 
| षोत्ादि तो होते ही है । 

| 

| 

| 

| 

| 


सेव्यमानः स पुत्राचैदुःखी खान कथञ्चन । 
वाद्िक्यान्तुरतो नैव विरागः खात धीमतः ॥१६९॥ 
त्रादिके सेवा करतेरहनेते बह किसी प्रकार दुःखी नदीं होता । 
इखि बुद्धिमान्‌ पुरुपको इृदधावस्थासे वेराम्य नहीं हा करता । 
मैवं यतो हि बृद्धानामपि दोपास्तु चित्तगाः । 
कामाद्या चैव नद्यन्त्यथेविचारादिमिर्विना ॥१७०॥ 
। समाषान-रेखा कना ठीक नरह, क्योकि ददर पुरुपकि भी 
| कामादिक मानसिक दोप परमार्थ-वस्तुका विचार कयि बिना नष्ट 
ू | नदीं होते । 
| 
| 


| 
| 


विना. बस्तुविचारेण बाद्िक्यमात्रतो यदि 1 

न्येुस्ते तदा इद्धा न बान्छेयू रसादिकान्‌ ॥ १७१॥ 
यदि स्तुका विचार व्ये बिना केवङ वार्धिक्यमात्रसे ही 

| उनका नादा हो जाता तो इृद्जन रस आदिक इच्छा न किया करते । 
दधानां भ्रत्युत वा्छा दृश्यते हि विशेषतः । 


नैवेति १७२॥ 
(2. \/॥( 7.) प्मि ज तवेति मासते समीरितम ॥, 0\/ ©81001 


रि ¬ क्त ऋक क 


। 
| 
१०८ सुसुश्चुसवंसखखार | 


०00 00 0039 । 
वृद्धजर्नोको तो उन रसादिकौ इच्छा ओर भी अधिक दे 
जाती है । बह भोगेति शान्त नहं हो सकती । यही १ 
महामारतमे कही है । - त 
~  महामारते 
न _जातु कराम; कामानाुपमोगेन शाम्यति । 
हार्वेषा  ऊष्णवत्सव भूय एवाभिवद्धते ॥ १७ 
„ , भोर्गोकी कामना भोर्गोको मोगनेसे कमी शान्त नही ष 
बल्कि अमि जिस प्रकार्‌ हवे प्ज्यडित दो जाता है उप + 
वह ओर्‌ भी अधिक बढ़ जाती है | | 
शं . बपसदसं॑मे िपयासक्तवेतसः । । 
क ष्णा ममैतेष्वभिजायते ॥१७॥ 
, य॒ज्ञ पयासक्त चित्त रहते एक सहसत वपं बीत गये । त 
इनमे मेरी णा दिनोदिन वदती जा रही है ! । 
जीयन्ति जीयेतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
गात्राणि रिधथिलायन्ते तष्णैका तरुणायते ॥१७॥ 
सो जेसे-जसे जर्‌ावस्था प्राप्त होती है केश जीर्णं होते जाते ह 1 
रत तपा अगव शिषिक होते जाते है किन्त 
तृष्णा तरुण हो जातीं है । 
| तबरहकर्तवचनम्‌ 
जराया बहवो दोपाः रिवादिभिरीरिताः 1 । 
0. 1/1 (जोक स्तनित ॥ 2112\/2014/91016. वि णित्‌ || ८.० 4 


1 क 111 11 












| 
| 


तृतीय भकरण. ९९ 


, ८४243629 65 9 9८42625 96 9 4, 


इस जरावस्थामे शिवजी आदिने मी वहुत-से दोष बताये 
है । अतः वैराग्यकी सिद्धिके व्यि इस समय नै | उनके रचे इए 
छेक ट्खिता हं । | : ~~ | 
, चिवगीतातुः 
महाप्रिभवश्यानं जरां प्राप्यातिदुःखितः । 
शेष्मणा पिहितोरस्को जग्धमन्नं न जीयंति ।१७७॥ 
अत्यन्त परामवकी स्थानरूप इस बृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर 
मलुष्य ब्रडा दुःखी हो जाता है तथा दय क्से धिर जानेके 
कारण उसका खाया हआ अनन मी नदीं पचता। 
- कदटुतिक्तकपायरश्क 
 .~ म स § 1१७८ 
 गदायुतसमावि्टः परिभूतः स्वबन्धुभिः । 
-उसकेः दाति गिर जति है, दृष्टि. मन्द पड जाती है, ध: 
तवे ओर कैल पदाभि उसकी रुचि हौ जाती श र 
ओवा, हाय जर पब आदिके वात्र होनेसे बह 1 
हीन हो नाता है । इस प्रकार हारो रोगेसि व 
कारण बह अपने बन्धुजनेसि तिरस्कृत होने ख्गता हं । 
एवं शितेन पूतराचैरक्ता  द्धतिरस्छतिः ॥१५॥ 
बद्धस्य पुत्रपौतरायैः स्यातुखमिति . यदवचः-.+. 


क "षणी मे 


लन भिरोकत्मा दि ब्ायते पवेपषिणः 1९८० 
0. ॥\/॥1114<51८1 8 दि ब [10111260 0 6681001 





इस प्रकार शिवजीने पुत्रादिसे बद्ध पुरुपके ष 
होनेका वर्णन विया है | अतः वृद्ध पुरुषको पुत्र-पोत्रादिपे 
रात होता है- रसा जो पूर्वपक्चीका कथन है वह शिवस 
इस कयनसे मिथ्या ही माद्धम होता है । | 

दर्यते चाद्य लोकेऽपि प्रायेण पितरौ सुताः । | 

दरौ शशक्तिकौ त्यक्ता सेवन्ते स्ीसुतादिकान्‌॥१ ८ 
. _ भजकट लोके भौ यह देखा जाता है किं ुत्रण र| 
जपने बद्र ओर रक्तहीन माता-पिताक त्यागकर सी-पुतरा | 
सेवामे खगे रहते है । | 

इद्धं यथा वलीवदं स्वदासं चाप्यद्क्तिकम्‌ । | 

खामी त्यजति तद्वच बद्धं दारसुतादिकाः ॥१८९। | 
जिस प्रकार खामी वू वै ओर अपने शक्तिहीन सेवक । 
त्याग देता है, उसी प्रकार सी-पतरादि इद्ध पुरुपको त्याग देते ५ | 
इदं पितामहं दृषा पौत्रा्या बालकाः खड । | 
्रत्युतोपहसन्त्यनं सेवन्ते श्रीतितो न च ॥१८६ 
र अपने दादाको बृदा हुआ देखकर पौत् आदि वालक हि 
पू 












उसी सेवा नहीं करते प्लुत उसकी दसी किया कते ६ | 
| आपवाक्यम्‌ | 
अभ परयति ङग ददे तव दवि पतितं शमि 1 न 
। - जानासि ~ यवनं | ८ 
-0. ~ ध वनाति रती गरोव भलर | 6281 
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| [ किसी दद्धाको नीचेको सिर किये देखकर कोर पुरुष 
। पूता है--] हे बद्धे ! त्‌. नीचेकी ओर क्या देख रही हे ? 
। 'पृथिवीपर तेरी क्या चीज गिर गयी है ” [ तव वृद्धा कहती दे] 
| ९ मूढ 1 क्या तके मादम नरह, भरा यौवनरूप घन चदय गया 
। संमहकवरैवचनम्‌ 
इतिहासोऽपि  बद्रस्यातैः सम्प्रदधितस्तथा । 
| जरायाश्च विरागाय दोपा रामेण दिताः ॥१८५॥ | 
| इप्‌ प्रकार आप्त पुरुषनि इद्ध पुरुपका इतिहास भी एेसा ठी 
| दिखाया है, तथा श्रीरामचन्द्रजीने भी बुदापेसे वैराम्य उत्पन्न करनेके 
। च्ि उसके दोरपोका दिग्दर्शन किया है । 
| बोगवारिट 
| दुर्यं जरं दीनं हीनं गगपराक्रमैः 
| गृधो रशमिवादी्ंगदरोभ्म्येति इद्म्‌ ॥९८९। 
। जिस प्रकार बृष्ठपर गृध्र आ वैठता ( उसी प 
ओर देखा नहीं जाता उस अव्यन्त जजरित, दीन ओ र र | 
| पराक्रमहोन वृद्ध पुरुषपर प्रबड तृष्णा आकर सवार्‌ हो जाती है। 


दैन्यदोषमयी दीष हदि दाहमदायिनी 1 
बृद्धावस्था्मे दीनतारूप महान्‌ दोपमयी, हृदयम 4 
उलन करनेवाडी तथा सम्पूण आपतिरयोकी एकमा 


| कामनावुर जाती है । 
0. ॥/ कामान गृध, ह) \/21/8/189। 01661101. 10111260 0\/ 66810401 


| 
| 
९१२ सुसुश्वुखवेखसार | 
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कथं कदा मे फिमिव खाद स्याद्धोजनं जनान्‌ 1 । 
इत्यजस् अरा चपा चेतो दहति बादके ॥१८५ 
मुञ्ञे कव विस प्रकार ओर कैसा खादिष्ट भोजन । 


इस प्रकारकी चिन्तासे यह बृद्धावस्था बुदायेमे ` छोगेकि `वि 
निरन्तर तपाया करती है 1. . 


काचिदलसि जगत्यसिजामङ्गलकरी ` तथा । । 
यथा जराक्रोडयकरी देदजङ्कलजम्बुकी ॥१८५ 
इस ससारमं एसी अमह्गट्कारिणी ओर कोई वस्तु न | 
स॒ शर्‌ररूप वनम रहनेवाडी यह चीत्कार । 
जरार्प जग्बुकी (्ियारी ) है । । 


मत्यके दुख 
सप्रहकरटवचनम्‌ 
ए द्म जरादोपान्विरज्यैव ततः सुधीः । 
विरागाय सृत्युदुःखं तथा रेत्‌ ॥१९५ 
. शस प्रकार बद्वाबस्थाके दोप देखकर उससे विरक्त हो बुर 
4रप जपन शरीरसे अनासक्त होनेके चि मत्युके दुः्खोका स्मरण 
शतयुदुःलानि चोक्तानि रामाय भीरिवेन बै । 
तथेबात्मपुराणेऽपि मरत्युदुःख ग्रदर्दितम्‌ ॥१ ९॥ 


है पु दुःलोका आरिवजीन रामचन्द्रजीसे वर्णेन 
ता आरामे भी शुके दुःखका दिद कराया गथा! 


-0. ॥\/॥(1111॥<511॥ ©118\//811 \/8181185। (0661101. 01411260 0\/ ५ ५ 


| 


| 







| 


=-= 





॥ 


॥ 
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सङ्गृह्णामि तयोधात्र छोकानप्यद्य कांश्चन । | 
मृत्युदुःखान्यपि श्रुत्वा विरागः सखा्थेव जुः ॥१९२॥ 
यँ तँ उनके ङु शोर्कोका भी संप्रह करता द्र, जिससे 
मृस्यके दुःखोको सुनकर भी रोगोंको वैराग्य उत्पन्न हो । 
जरया कार्यमापतो शूत्यौ सनिहिते सति । 
इमं देदं परित्यज्यान्यं देहं गन्तुमीप्सति ॥१९२॥ 
जरावस्थासे कृशताको प्रात हआ पुरुप म्ये समीप आनेपर 
शस शरीरको स्यागकर दूसरे शारीरम जानेकी इच्छा करता हे । 
यथैव शकटः श्ुपंपिटरोद््वलादिमिः । 
सम्भृतो छयति यश्वन्ये बहञ्छब्दां सथा नरः ॥९९४॥ 
वासनामारसम्पू्ण उरदच्क्वासी मवे्द्‌ा । 
तद्‌ इर्वन्बहुञ्छब्दान्याति देहादितः परम्‌ ॥९५५॥ 
जिस प्रकार सूप, बटर ओर उद्धलल आदिसे भरा 
इआ छकड़ा ब्रहुत-से शब्द करता इआ जाता & उसी प्रकार 
मनुष्य भी जिस समय वासनाओकि भारसे परिपूणं होकर उर्व 
निःश्वास डेने टगता है उस समय वहूत-से शब्द करता इ ईस 
शरीरसे परे चटा जाता हं । 


शिवयतितु ` 
दृटावाधिप्यमाणायां संज्ञया दियमाणया । 





10. ५८ योक" रातो पस %१ 


षि 


११४ मुभुश्चसवंखसार 
90२52 26890736 260 ॥ 

उस समय ( मृल्युकार उपस्ित होनेपर ) क्षीण होतं( 

चेतनाके द्वारा दृष्टि डाटनेपर मृ्युपारासे वैधे इए उस पुष 

कोर भी रक्षक दिखायी नहीं देता । 
संरुष्यमानस्तमसा महचित्तमिवाविरत्‌ । । 
उपाहृतस्तदा ज्ञातीनीक्षते दीनचश्चुषा ॥१५५ 
तत्र अज्ञानसे आदृत होता हुआ भी वह॒ पुकारे अगत 


छ विवेककी-सी शिति आकर जाति-बन्धुओंको दीन 
देखने ख्गता है । 


हा कान्ते हा घनं पुत्रा क्रन्दमानः सुदारुणम्‌। | 

मण्डूक इव सर्पेण मृत्युना गीर्यते नरः ॥१५८। 

फर हा प्रिये | हा धन | हा पत्र / इस प्रकार ष 
रुदन करता इभा वह पुरुष सर्पे निगञे जाते हए मेढकके ४४ 
काट्कवटिति हो जाता है । 


अप पारन कारेन स्नेहपारोन बन्धुभिः | 
आतमानं छ्यमाणं तीते परितस्तथा ॥१९५ 
उप समय बह अपनेको काठ्द्रारा ठोहमय पादपे 
बन्धुजनद्रारा ज्ञेदमय पासे दोनों ओर खिचता इआ देखत 
दिकया बराध्यमानस्य वासेन परिशुष्यतः | 
इृत्युनाढृष्यमाणस्य न खल्वस्ति परायणम्‌ ॥२०. 
क्चवियेसि पीदित ओर अआससे सूखते इए 


-0 १ दका जम समय नदीन भीषा @ 





| 






॥ 
। 
॥॥ 
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माता पिता गुरुजनः खजनो ममेति 
मायोपमे जगति कस्य भवेत्परतिज्ञा । 
एको यतो वलति कमेपुरःसरोऽयं 
विभ्रामबृश्वसदशः खड जीवलोकः ॥२०९॥ 
इस मायामय जगते किसकी रेसी प्रतिज्ञा हो सकती है कि 
ये माता, पिता, गुरुजन ओर खजन मेरे है ! क्योकि यद जीव 
तो अपने कमौनुसार इस खोकसे अकेला ही जाता है । सचमुच 
यह जीवटोक [ मागमे रगे इए] विश्रामदृषषके समान ही है। 
सायं सायं वासबरृ्षं समेता; 
प्रातः प्रातस्तेन तेन प्रयान्ति । 
त्यक्लान्योऽन्यं तं च दृक्ष विहङ्गा 
यटत्तद्ज्ज्ञातयोऽज्ञातयश्च ॥२०२॥ 
भिस प्रकार पर्षिगण नित्यप्रति सायंकाख्मे एक बृक्षपर 
एकभ्ित होकर सत्रेरा होनेपर उस दृश्चको ओर परस्पर एक-दूसरे 
को त्यागकर चटे जत है उसी प्रकार ये जाति-बन्धु ओर विजातीय 
पुरुप भी मिरते-व्रिुते रहते टं । 
मरमल्टृप्यमाणेषु शच्यमानेपु सन्धिषु । 
यदूदुभव भ्रियमाणस्य सरयता उन््॒भिः ॥९०९। 


~ ग सन्धियोकि सिथिक पडनेपर सुमृधं 
८ समुश्ुजनोको उसे याद रखना चादिये। 


॥पष् नद्हता दै 85। (01661101. 1411260 0 ©81001 





त क = = क 


११६ सुसुश्चुसवंखसार 
+ 17141 .1 1. 1. 9.1 


आत्मपुराखे 
दासक्ततिसहस्राणि बृशचिका` एकहेलया । 
यथा ददन्ति गात्रेषु पुच्छैः खच्यग्रसननिमैः । 
तथा तज्ञायते दुःखं पुमूपेदिहमोचने ॥२०४ 
€ जसे वहत्तर हजार विच्छ अपने सूश्की नोकके समा तै! 
उक्कुसे शरीरे एक साय काटे उसी प्रकारका कष्ट मे 
पुरुपको देहत्याग करते समय होता है | 
कोरद्सदितासिसः कोटः द्यः सुतीश्यकाः। , 
याक्छरारिणः युसादगदुःखं मृतौ चणम्‌ ॥२०५ | 
् देहधारीको सादे तीन करोड अत्यन्त तीद्ण सृहयोकि ुर्म 
जसा क्ट होता है वैसा ही दुःख मनुपयोको मृत्युकाठमे हता ६।। 
हलो पादं। दिषन्तश्च भूमिष्ठं गतचेतनम्‌ । | 
खजनासतं त शोचन्ति काकः काका यथातुरम्‌ ॥२०६ 
उस समय चेतनाश॒न्य होकर पृथिवीपर हाथ-्पाव पटकते{ 
१ र्पकः च्थि कुमी जोग इस प्रकार चिन्ता कले ड 
& जसे किसी रोगी कौएके छ्यि जन्य कौर चिन्तातुर हो जति? 


वन्वे भृश शब्दान्मुञस्सु यमकिङ्कराः । 
नयन्तयेनं यथा राजूत्या जातापराधकम्‌ ॥२०५ 
रस प्रकार बन्धुजनोकि अत्यन्त रोने-चिष्ठानेपर भी 


ए क 


त त 1 वि 









# 


इसे इस प्रकार ठे जाते है ट 
-0. ॥\/॥(1111141<51111 व. 
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एवमेतदनौपम्यं दुखं दु्मागेवतिनाम्‌ । 

यथा नरकं दुःखं तादग्बापि ततोऽधिकम्‌ ॥२०८॥ 

इस प्रकार कुमार्गमे चख्नेवाञे खोर्गोको यह अनुपम दुःख 
रात होता है । उन्हे, जैसा नरकका दुःख होता है वेसा अथवा 
उससे भी अधिक दुःख भोगना पडता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
। ुमूपरभ्येति प्रबुध्यते । 
| सच्छा इसपर कचिद्धापि प्र 0 
| विभेति च भृ इष्ठ दार्णान्यमा वद्र 
मरणासन्न पुरुष कभी मूच्छित हो जाता है ओर कभी सचेत; 
| तया कमी भय्कर यमदूरतोको देखकर अत्यन्त भयभीत हयो उठता है । 
| त एनं भत्संयन्त्याद्पागत्य पुरतो भटाः । 
| धिक्त्वां मलुष्यदेहस्थं पापिनं खात्मषातकम्‌ । 
| येन त्रया शरीरेण न छतं खितं कचित्‌ ॥२१०॥ 
| वे यमदूत इसके सामने आकर पे ईस प्रकार धमकाते 
। ह (अपने आत्माका धात करनेवाठे तुज मनुष्यदेह् 
/ भिद्ार है जिसने कि अपने शारीरे कमी आत्मकल्याणका साधन 
॑ नहीं किया । | 
। परदोपास्त्वया यद्रत्सावधानेन निथिताः । 
सवदैव तथात्मा किं धणमत्रं न निधितः ॥९१.॥ 

"तने जिस प्रकार सदा दी सावधान र्कर पराये दोपोको 

| # अपने आत्माका 
निय किया है उसी प्रकार एक क्षणके व्यि मीअ 


(41 
५ 
| 


गे 2 
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अपि वेननिगुणं ब ज्ञातुं नैव मवान्‌ शमः । । 
कसादुपासनं तख न छृतं सुखदं त्वया ॥२१४ 
"यदि तुम निर्गुण ब्रहमका ज्ञान प्रात करनेमे समरथ नही 
ये तो भी तमने उसकी सुखमयी उपासना ही क्यों नहीं की । 
त्वत्कृतं सकलं विद्मो दुष्कृतं यमकिङ्कराः । 
बासरादिभिरत्यथं श्रावितं यमसंसदि ॥२११ 
इम यमदूतगण तमहारे करिये इए सारे दुष्कर्मोको जानत 
ककि उन दिवस आदि यमराजकी समामे सव खुना देते थ। | 


) बासरेण भये कथितं दिवसे कृत्‌ । | 


| 
| 


चन्द्रादिना तथा राज्या कथितं निर्यनुष्ठितम्‌ । 
सन्ध्ययोरपि सध्याभ्यं सर्वदा भूतपश्चकैः ॥२१४ | 


देत मार दिनमे किये कर््योको सूर्देवके सहित दिन ई 
ताया आर्‌ रात्रिम फिये हए कार्योको रात्रि ही चन्द्रमा | 
दारा स देती यी तथा दोनों सन्ध्याओमिं किये इए +^ 
न ही प्रतोदा सुना दिया था । । 


शद्‌ स्वया छृतं पापमेकान्ते चरता लिदम्‌ । 
इति ते ममसच्यं पापं॑स् बदनम्ति हि ॥२१५ 
मने अमुक पाप. एकान्तम चते-फिर्ते किया है 
भकार तुम्हारे म्मर्यकसदरा [ गु] पापको भी समपूर्ण ^ 
-0. ॥॥ बदु. िपाते म {८2181125 (0611011. 01411260 ©\/ ०8] @ 





| दतीय भ्रकरण ११९ | 
॥ न । 
| वासराद्या यमचराः स्वैः सह चराः सदा । 

त्वाद्या यात्र जानन्ति मोहिता देवमायया ॥९ १६। ~ 
। ध्वे वासर आदि यमदूत सर्वदा सव्रके साथ रहनेवाठे हैः द | 
। जिने देवमायासे मोहित इए तुम-जैसे कोग नहीं जान सक्ते । 
| इत्यादि वचनान्युक्त्वा वध्वा पारः सुदारुणः 1 | 
| कादिभिश्च संताढ्य नयन्ति यमसादनम्‌ । २९७। =| 
| ` वे यमदूत इस प्रकारके वचन ककर ओर कठीर पाशयति 
| वोँधकर्‌ उसे कोडसि पीटते इए यमलोकमे ठे जाते ह । 
| भ 
| एषं मृत्योहि दुभ्लानि यैवाक्यदं वितान वै 1 स 
| सङ्केपात्सङ्गदीतानि विरत्यै तानि देहतः ॥ ५ 
| इस प्रकार जिन वाक्येति मृतयुके दुःख दिखाये गये हं स 
| देहसे वैराग्य करानेके द्यि यहां संक्षेपसे संगत किया गया 
| नरककी यातनां 
| 

पापिनोऽङ्कादविरागाय दुःखानि नरक्ख च्‌ (क 

| उक्तान्यात्मपुराणे येः स । 

9 आदिरयचनद्रावनिटानखो च चरौमूमिरापो दय 


सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य बृच्तिम्‌ ॥ 
अदश रात्रिश्च उमे च सन्ध्य स ध 


| जख, हदय यमराज) 
चुये, चन्द्रमाः वायुः अभि, आकादा; थिवी जलः, व ५ ॥ 


॥ -ये सब मनुप्यके 
-0. ॥ पतिस्तव) उम [21011260 0 66811001 


श 

आतमपुराणमे जिन श्रोकसे नरके दुःखोका वर्णन न 
गया हे उन्हे भ पापी पुरुोको देहे वैराग्य उत्पत्र काते 
व्यि यहाँ उद्धृत करता ह| । 

अत्मपुरासे 
अनेकयातकोटीनां योजनानि यमालयम्‌ । 
खस्पेनैव स॒ कारेन नीयते यमकिङ्रेः ॥२२१ 
यमटोक यसे सैकड़ों करोड़ योजन वृर है । किन्तु य 
बहत पोडे समयम ही उतेव ठेवते ह । ` । 
अन दुम्लान्यनेकानि सृतानां यमशासनात्‌ । 
भवन्ति तानि फो नाम्‌ वक्त भरोतुश्च वा क्षमः ॥२२॥ | 
० र्पोको बहो यमराजे शासनसे अनेका काणे ४ 
“4 ध है । उनका कथन या श्रवण करनेमे भटा कौन सम॑ 
वा शकरादीनां काकगधादिपक्षिणाम्‌ । 

महान्मागे यमराजपुरख दि ॥२२९। 
चैः अ परीके मार्गमे श्रकरांदि दादोवाठे जीं ६४, 
क जर्‌ गृध्र आदि पक्िर्योका वड़ा भारी उपद्रव रहता है । 

पवि्ठादिपर्णानां नदीनामपि लद्गनम्‌ । 
निमजनं च तत्रेव कचिनक्रादितो भयम्‌ ॥२२६॥ 
वहा पीव ओर विष्ठा आदिसे भरी इई नदिर्योको ५ 


पदता है, कमी उन्हे डुवकी खगानां नोन) > 
| होती है ओर कमी 
आदिका भय उपस्थित हो जाता है । व 


ममी 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 


| 
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वद्धिशस्रजरेकानां वायीश्वापि विकारतः । 
यमाख्ये हि नरका दुःखदाः पापकारिणाम्‌ ॥२२४॥ 
यमलोके अभ्रि, श्ल, जठ, पृथिवी ओर वायु आदिके विकार- 
रूप अनेकों नरक है, जो पापकमा पुरुपोको अनेकों दुःख देनेवाे हं । 
अनेककर्पपयेन्तमसिपत्रवनादिपु 
रेषु नरकेष्येवं दुःखान्यामोति दुष्छृती ॥२२५॥ 
दस प्रकार बह दुष्कर्म करनेवाखा अनेको कल्पपयन्त असि- 
पत्रन आदि दुःखदायी नरकोमिं तरह-तरहके दुःख मोगा करता हे । 
एवं स नारकं दुःखमदुभूयाथ कारतः । 
दष्छृती बीजता प्राप्य रोकमेतं पुनवजेत्‌ ॥२२९॥ 
इस प्रकार वह दुष्कृती पुरुष नरक्के दुःख भोगकर 
काटान्तरमे वीजत्वको प्राप्त होकर इस टोकमें फिर खीट आता हे । 
सुदती च तथा खर्गे यलुभूय सुखं महत्‌ । 
सद्तान्ते पतत्यस्मिं्ोके पजन्यधारया ॥२२७॥ 
इसी तरह जम कर्म करनेवाटा पुरुप भी खमे महान्‌ घुख 
भोगकर पुणयशचय होनेपर मेधकी धाराओं दारा इस लोकम गिरता है । 


जगचक्रवणेन 

संगरहकरठवचनम्‌ 
फलं चेवं प्यस्यापीह दररितम्‌ । 
क ह दश्यते ॥२२८॥ 
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१२२ मुसुश्चु सवं सखसार । 
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इस प्रकार प्रसङ्गवश यहो पुण्यका फ भी प्रदर 
दिया । अव वैराग्य उत्पन करनेके य्यि यह संसतिचक्रक्च £| ए 
भी दिखलाया जाता है । | 













योगतच्त्ोपरनिषत्सु | 
यः सनः पूवैपीतस्तं निष्पीड्य शद मर्लुते । । 
यसाजातो भगासपूवं तसिन्नेव मगे रमन्‌ ॥२९ 
हाय । जिन स्तनोका इसने पहठे पान किया था उष 


दवाकर प्रसन होता है, ओर जिस भगसे उत्पन इआ था र 
पुनः रमण करने ख्गता है | | 


या माता सा पुनभां्या या भार्या मातरेव हि । 
यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता ॥९१ 
एव॒ संसारचक्र कूपचक्रेण घटा | 
भमन्तो यान्ति जन्मानीति शुतयोऽपि सखगुः ॥९. 4 
जो ( ी-जाति ) पठे उसकी माता होती है 
अपनी क्ली वना ठेता है ओर पिर [ पुत्रङ्पसे उत्प 
बह पतनी ही फिर उसकी माता न जाती है, जो पठे 
वही पुत्ररूपसे उत्पन्न हो जाता है तथा बह पुत्र भी 
वन वंठता हे । इस प्रकार रहे घड़ोके समान स 
धूमते इए जीव अनेक योनियोमिं जाते है- रेता श्रतिने + 


। 
| 
| 


~+. 
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| इस्‌ प्रकार देडके बैराग्यसे जगचक्रकी शान्तिके खि बुद्धिमान्‌ 
| पुरुष गरमबाससे टेकर नरकपर्न्त सभी स्ितिर्योमिं दोषदृष्टि करे । 
। तथा ृत्योश्च विद्वान त्यागमनतः पुरा 1 
| ज्ञात्वा यतेत मोक्षाथं सुधीः शाक्प्रमाणतः । ॥२३२३॥ 
तया भृल्युके आगमने पूर्व उसके चिको जानकर बं 
शाज्ानुसार मोक्ष-प्रािके घ्यि यत्न करे । 
र 
मृलयुसूचक लक्षण 
| स्कन्दपुराणे 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विरात्‌ 
॥ येन ज्ञानवरिरेषेण सत्यं पश्यन्ति देहिनः ॥२२४॥ 
| अव, जिस ज्ञानव्िदोषसे देहधारी पुरुष मृत्युको जान सकते 
| ह उसका-विसारसे नही--संक्षेपसे वणन करता टरं । 
९ शयः 

अपर्यन्वत्सरादृष्वं न्‌ न स 

चन्द्रमाकी काटिमा, ध्रुव, महापय ओर श ध 
न देल पानेपर पुरुप एक सासे अधिक जीवित नह! रट 
दसम वु भी सन्देह नदी है । 

कपोतो वाथ गृद्धो बा काको बा यदि मूदेनि । 

खितः ऋव्यादसंज्ञो वा प्ण्मासेन विनश्यति ॥२३६॥ 


॑ 


न 





9 1 
1 1 
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यदि कतरूतर, गिद्ध, को अथवा बाज इनमेसे को ५ 
किसी पुरुपके शिरपर वैठ जाय तो वह छः मासमे ही नष्टे चात 


पणे के, कष परेषां 
दपण बा जठे वापि परेपां वाथ चशुपिं । 
अशिरस्कं तथात्मानं परयन्मासं न॒ जीवति । + 


जिसे दपण, जख अथवा दूसरोकि नेत्रोमे अपनी ¶। 
-सिरकी दिखायी दे वह पुरुप एक महीने भी जीवित नहीं ए 
इष्णाः ष्णाम्राः खञेश्यामवस्रधराः जियः । 
यनव सह गच्छन्ति दधिणां स न जीवति ॥९८ 
खममं निस साय काठ रङ्गकी, काठ वर्लोवाटी % 
स्याम वज्ञ धारण करनेवाटी चि्यँ दक्षिण दिशाको जय ८ 
नहीं रह सकता । 
छष्णेविकेरौः परुपैः खमे यः पीडितः पुमान्‌ । 
पापा ८ ९, 
स्ताङ्यते यस्तु मृत्युरतस्य गहं गतः ॥२१। 
न जो पसे काठ ओर कट रोगा प 
होता हे अयवा पत्यरोसे उरं ` 
४ ताडित होता है मृत्यु मानो उ | 
१ न गुवाक वोधे न पवयति । 
थो निपतेत्खमे तख सृतं गतः ॥९१५ 
जो कानोमिं होनेवाटा छि 


अथवा खपरमे किसी गड 










॥ 
। 
॥ = 
॥ 
| 


॥ 


1 


मृत्यु मानां उसके धर ही आ गयी हे | ज 
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यख वै शक्तमात्रस्य हदयं पीडते शधा । 
| जायते दन्तघपश्च स गतायुनं संशयः ॥२५४९॥ 
जिसके; हृदयको भोजन कर चुकनेपर ही भूख सताने ढगे, 
तथा जिसके दतो घर्षण होने ठगे, इसमे सन्देह नही, उस 
पुरुपकी आयु वीत चुकी होती है । 


। 
। 
| 
। | 
५ 


"क 


। तमरहकर्ठवचनम्‌ 

| इत्यादिस्कान्दगेः ोकर्ागमनबोषकेः । 

। मृत्युकाापरिज्ञानाचिरजीवितवाज्छया ॥२४२९॥ 
| 


विरागः स्यात्कथं पुंस इति शङ्का निराकृता । 

तसादेहादितः शीघ्रं बिरज्येदिह बुद्धिमान्‌ ॥२४२॥ 

इस प्रकार स्वन्दपुराणके मृद्युके आगमनक। सूचना 
देेबाे इ्योकासि, शू्युकाटका ज्ञान न होनेके कारण चिरकाटतक 
जीवित रहनेकी इच्छसे पुरुपको किस प्रकार वैराग्य हो सकता 
है- इस शङ्काका निराकरण कर दिया । अतः बुद्धिमान्‌ 
/ पप इस खोकमे बहुत शीघ्र ही देहादिसे उपरत हो जाय । 
। तीन भकारे साधक 
विनैवारिषटबोधं यः प्रागुजन्माम्यासतो नरः । 


मोक्षाय श्कदेवादिवयतेतो्तमः स॒ यै ॥२४४॥ 
जो पुरुष मृत्युे चिका ज्ञान प्रा कि विना ही अपने 


| 
। ूर्वजन्मके अमभ्याससे श्चुकदेव आदिकं समान मोक्षप्राप्तिके घ्यि 


6. 


। 
# 


प्रयत्न करतां है बह निश्चय ही उत्तम हं । 
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विविारि्वोधा्ः परीक्षितादिषपुमार्‌ । 

यतते दुःखनाञ्चाय विज्ञेयः स त॒ मध्यमः ॥२४ 
जो पुरुप परीधित आदिके समान मरलुके अने | 
देखकर दुःखनारका प्रयत्न करता है उसे मघ्यम जानना चि | 
ञालापिसृतयचिह्ानिभोग्यान्‌ यो न जिहासति। । 
स चाधमो नरो ज्ञेयः पिठ्षिद्‌क्रिमिसनिभः 
ओर जो मृल्युके विरोक जानकर भौ भो्गको नही ५ 
चाहता उस॒ अधम पुरुपको तो अपने पिताक विष्टके 
समान ही समञ्गना चाहिये | 















यानि दुःखानि जीवस प्रागिह द्ितानि तु । 
तसिनेवातिरागिणः ॥२४' 
बन्ति देहिनो यसात्तसादेदे रतिं त्यजेत्‌ । 
मोगाभय रति स्यक्त्वा भोग्येष्वपि च तां त्यजेत्‌ ॥५ 
दहधारी जीवके टिथे पृहे ओर इस स्थानपर = 
दिग्ददान कराया गया है बे सव देहे ही अव्यन , 
छ उस धरुपको देहाभिमानवदा हआ करते ह । ध; 
म रागकरा त्याग करे । इस प्रकार भोगेकि आश्रयप 
राग छोडकर उसका भोगेमि मीत्यागकर दे। 
सोऽकामयत जीवात्मा जाया मे खादथाङ्गलः । | 
मे सादित्तमिति शर्या मोम्येषक्तो रतेः क्रमः ॥२५ 
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तृतीय प्रकरण १२७ 
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"उस जीवात्मने इच्छा की फिमेरे खी हो, मुङ्ञे पत्र मिटे 
| तथा मुञ्े धन प्रा हो-इस प्रकार शरुतिने भी भोगेमिं रागका 
क्रम दिखटाया ह । 


~ = = = जि का 


न 


तिने मी ॥ 


ऋषिः क 
77 क ` म 


ख्ीनिन्दा 
एवं त्रिविधभोग्यषु प्राथम्यं योपितां श्रुतम्‌ । 
तसात्ताभ्यो विरागां स्ीनिन्दा तावदुच्यते । [२५० ॥ 
इ प्रकार्‌ श्रुतिन त्रिविध मोगोमे पहला नम्बर ललि्योको दिया 
है। अतः उनसे विराग करनेके द्यि यह जियोकी निन्दा की जाती हे । 


योपितो रूपवत्या लुर्डाफिनीम्योऽधिक मयम्‌ । 
इाङिन्यो न्ति बै बालान्‌ सा तु दन्त्याप्रयौवना्‌ २५ 
मनुप्यको रूपवती ज्लीते डाकिनियोकी अपेक्षा मी अधिक 
मय है, क्योकि डाकिनि तो वाख्कोंफो ही मारती है किन्तु 
बह तो युवा पुरु्पोको मार डाती है । य | 
स्ीसङ्गादुदविजेदथाध्रीसङ्गाद्‌ बुधः 
व्याधी हन्त्येकवारं हि योपिदन्ति नरं अहुः ॥२५२॥ 
| बुद्धिमान्‌ पुरुपको ली-स्गसे व्याप्रीके सहवासते अ 
मय मानना चाहिये, क्योकि व्याघ्री तो 1 ४ 
मारती है, परन्तु नारीं उसे बारम्बार मारती रहती हं | 
व्याघ्रयत्ति रि [4 9 दन्तैनायंत्ति © ® सैविनापि तम्‌ 
स -वादमदकमिि वै श्रतेः ॥२५३॥ 
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न्तान्‌ + _ - ~ ~---~------ ^^ ~व 


| 


| 
£ १२८ सुसुश्चुसवंसखसार 
0 0262 62627920 ॥ 


म तो पुरुपको दतिंसे काटती है परन्तु ज्ञी तो अह 
मदत्कम्‌ # इ भरुतिके अनुसार दोतकि विना केव अपने योगि 
से ही ठीक जाती है | 


व्याप्रया हतो न ना याति नरफादीन्परस्ियः । 
भ तान्‌ कामीत्यादिकं मारते स्पृतम्‌ 
महामारतमे भी कहा है कि पुरुष ग्याप्रसे मारा बर 
नरकादिको प्राप्त नहीं होता; विन्तु वह॒ कामवशा परति 
सम्भोग करनेसे उन्दीमे जाता है । 
। 
| 


मह्यभारते 
। 


परदारा न गन्तव्याः सर्ववर्णेषु कर्िचित्‌ 

त्‌ । 
छृत्या येता षोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥२५५ 
1 


समी वरणं प्र-ज्लीगमन तो कमी न धरना चि 















| 


| 
्‌ 





ये मूखं मनुषपोको मोहित करनेवाखी धोररूपिणी त्या ही ६। | 
ध घुष्य रोके किञ्चन विदयते। 
( परदारोपसेवनम्‌ | 


याकवन्ता [ + ® स्रीणां 
7 रोमह्पाः स्युः ज्ञीणां गत्रेपु निर्िताः। 
- णवपसदलराणि नरकं पर्युपासते ॥२५७ 
% (दवेतम चतं -- 
स्कमदत्क ‹इेतं छिन्दुमामिगाम्‌" 
भं भिना दौतिपर ( छा०उ० ८। १५।१। 
फे मरण कर जानेवाछे श्वेत ओं 
चि ] के प्रति गमन न | ५" 
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तृतीय पकरण १२९ 
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र इस ोकमें मनुष्यकी आयुको क्षीण करनेवाटा रेस ओर कोर 
| कर्मं नहीं है जसा कि परक्ञियोका सेवन करना । पेता करनेसे 
। चह ( परस्लीगामी ) ज्ियोके शारीरम जितने रोमकूप होते है उतने दी 





। सहल वर्षं नरकमें पड़ा रहता है । 
॥ प्रदाराभिम्ै तु कृत्वा वै जायते बकः । 
श्वा शृगालस्ततो गृधो व्यालः कङ्को बकस्तथा ॥२५८॥ 
| पर-ञ्लीगमन करनेसे मनुष्य क्रमज्ञः भेदिया, इवान, गीदङ, 
| शद, सर्प, क्क तया बगुखा होकर उत्पन्न होता है । 
+ पेर्यनारानः 
| सरणाज्ञायते कामो वधूनां ¦ 1 
| र्घनाद्वचनात्स्यरात्कसादे न सम्भवेत्‌ ॥२५ 
| ल्ियोका करनेसे ही धैर्यको नष्ट करनेवाडा 
सिर्योका तो स्मरण करनेसे ही धै 
। कामदेव उत्प हो जाता है फिर उनको देखने, बातचीत 
। -फरने अथवा उनका सपर केसे बह क्यो न उत्पन्न होगा : 
अन्तकः पवनो मृत्युः स वडवाधूलम्‌ (२ 7 
| श्वुरधारा विषं सर्पो ; खयः । 
क्ट, पवन, मृत्यु, पाता वडवानल, छुरेकी धारा? विष 
| स ओर अभ्न-ये सव एक ओर है, ओर जिर एक ओर । 
सि पुंसां बामरोचना १॥ 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुसा 1 
नसे न पए 
भि रने तृप नह| होता, महासार 


। 


| 


ए षीम 
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होता ओर काठ सम्पूणं प्राणियोंसे तृप्त नहीं होता । इसी त 

स्री कमी पुरुषोसे तप्त नहीं होती । | 

समहेकर्ठंवचनम्‌ | 

बहुना किमिदोक्तेन सीसङ्गात्सर्वदेहिनाम्‌ । । 

आयण जायते दुःखं ्ञीसङ्खं सन्त्यजेदतः ॥२९\ 

इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय ज्गी-सङ्गसे समी देहि, 

म्रायः &ख उठाना पड़ता दै । अतः ज्ौ-सङ्गका सर्वथा परित्याग 

लाणां दोपास्तवनन्तासतान्वक्तु' वन्वीत कः पमार । 

सपेण तथाप्ये वैराग्याय द्िताः। (= 

 जजियकि दोष तो अनन्त है; उनका कौन पुरुप वर्ण 

सकता है १ तो भी उनसे वैराग्य उतपन्न करनेके च्यि अ 

उनका सक्षेपसे दि्दर्ान कराया है | 

दा नारीदोपग्रद नम्‌ । 

दि खतो नाहं तदोपगणने पटुः । 

त उहेख करके ही भै जियोकि दोष 2९१, 

ह क्योकि म खयं उनके दोरपोकी गणना करनेमे समर्थ धी? 
अचत साहसं मूखंत्वमतिखोभता 

त साहस माया मतिलोमता । 

स निदेयत्वं च दवीं दोषाः खभावजाः | 

'वामावण्‌, साहस, माया, मूर्खता, अत्यन्त 

जपवितरता ओर निर्दयता-ये जियेकिः खा नाविक दोष ह+ ` 
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तृतीय प्रकरण १३१; 


५ दरनाद्वरते चित्तं स्पदोनाद्धरते बलम्‌ 1 
| मेथुनाद्धसते वीयं नारी प्रत्यक्षराश्षसी ॥२६६॥ ` 
| स्री साक्षात्‌ राक्षसीके समान है । यह अपने दरोनमात्रसे 
| चित्तो, स्पर्दसे वख्को ओर मैथुनसे वीर्थको हर ठेती है । 
| भगेन चर्मखण्डेन दुन्धेन व्रणेन वै । 
६ ` खण्डितं हि जगत्सवं सदेवासुरमाजुपम्‌ ॥२६७॥ 
| हाय ! दुर्गन्धित ब्रणके समान चामके खण्डरूप ईस भगने 
। देवता, अघुर ओर मनु्योके सित इस सारे संसारको खण्डित 
1 करदियाहै। | 
तत्र मगधा रमन्ते `ये सदेवाञुरमानवाः । 
ते यान्ति नरकं धोरं सत्यमेव न संशयः ॥२९८॥ 
यह वात वितकुक टीकं है कि देवता, अर ओर मलु्यकि | 
सित जो मूढ पुरुष इसमे घुल मानते हँ वे घोर नरकमं पते - 
६ । इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं । 
गोदी पैष्ठी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
चतुथी खी सुरा ज्ञेया ययेदं मोहितं जगत्‌ ॥२९५॥ 
गौडी, पैष्ठी र माध्यी-यह तीन प्रकारकी मदिरा मानी 
जाती है । इनसे अतिरिक्त जीको चौयी मदिरा समञ्नी चाहिये, 
जिससे कि यह्‌ सारा जगत्‌ मोहित हो रा है । | 
चमेखण्डं छि्ञमयानोद्वारवासितम्‌ 
५ क ये प्राणैरपि धनेरपि ॥२५०॥ 
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१३२ सुमुश्चुखवं खतार | 
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जो अपानवायुसे वासित दो भागेमिं वैय हआ एक चमो 
खण्डमात्न ही है उसमे जो छोग ग्राण ओर धन खोकर मी एठः । 
करते हैः बे मूर्ख ही है । | 


सीणामवाच्यदेशस छिमनादीव्रणख च । 
अभेदेऽपि मनोभेदाजनः प्रायेण वश्वयते ॥२७॥ 


जियोके अवाच्यदेरा ओर एक छिव्िखिरे नाडीव्रण (नादूर); 
कुछ भी मेद नहीं है; तथापि उनमे मनोचृत्तिके भेदसे मनुष्य र | 


ठा ही जाताहै। 
सत्कारोच्छवासमात्रेण थुजङ्गदलनोत्कया । 


कान्तयोद्भियते जन्तु; करभयवोरगो विरात्‌ २७१ 
च प्रकार सूर्पके दलन करनेमें पटु करमी ( रं 
है चो भव ५ पा सं विकते निका दिया ज 
ी ५) सत्कार ही £ 
जीवका उच्छेद कर्‌ डरती है! र ओर उच्छास मात्रसे 
"त परवलमत्यानां वित्करदंमचारिणाम्‌ 1 
न इवासना रञुनारी बडिशापिण्डका ॥२७१॥ 
त ताके मत्स ह ओर चित्तरूप कीच 
हैँ उन मनुष्येकि द्यि दुर्वासना खूप क।चड ४ 
इञ ] मासका टुकडा है | ॥ 41 हे ओर ज्ञी ( उसमे 
ज्वरतामतिदृरऽपि सरसा अपि नीरसाः । 


कियो हि म ॥२ ॥ 
-0. ॥\/1[11111|<511(1 ©118\//811 \/8/8185) पुन 1.11 011 ॥ ०८ 
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| वतीय प्रकरणं १३६ 
| ०0२26205 907 4 2068 905 99 
सिया [ देखनेम ] अत्यन्त सरस होकर भी [ बास्तवम । 
यदी नीरस होती ह ! ये अत्यन्त दूर जटनेवाडे नरकाभ्नका अति 
दारुण एवं सुन्दर ईधन ही हे । 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातयु; । 
किमेतया निन्दितया करोति विपुकाशयः ॥२७५॥ 
इधर केडा है ओर इधर रक्त ै-- वरस इतना दी यहं ज्ञीका 
शारीर है । भला, इस निन्दित शरीरसे महानुमाव क्या करते 9; 


| 
| 
| 
। बासोविठेपनैर्यानि ऊाकितानि पुनः पुनः । 
| 


~1 
॥, 


| 
।  तान्यङ्ानयङ् लुठन्ति क्रव्यादाः सवेदेहिनाम्‌ ॥२७६॥ 
जिनका वख ओर अंगरागादिसे बारम्बार लाखन किया या? 
|| देप्रिय ! देखो, उन समस्त देहधारिकि अगोको मांसाहारी जीव 
¦ षसीट रहे ह । (व 
्‌ आपातरमणीयत्वं केवलं करण्यते सयः । 
| ने तदपि नास्त्यत्र मम मोदैककारणम्‌ ॥॥२७०॥ 
[ शरीरामचन्द्रजी कहते है] लिर्योकी केबड आपातरमणीयता 
कल्पना कर्‌ छी जाती है, किन्तु हे सुने । मुञ्े तो मोहक 
एकमात्र कारणूप वह भी प्रतीत नही होती । 
| स्मषां दोपरलञानां सुसञद्धिकयानया । 
| दु्भृह्वरया नित्यमलमस् मम्‌ च्या ॥२७८॥ 


:खोकौ 
सम्पूर्णं दोषरूप रकी एकमात्र पिटार्‌। ओर दु 
शक्षटारूप इस खीसे तो सदाके ही यये मेरा को$ प्रयोजन न हो । 
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१३४ स॒सुश्चुखवं खसार | 
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व तस भोगेच्छा निःस्लीकख क भोगभूः । 
किय त्यक्त्वाजगत्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ २५ 
जिसके खौ होती है उसीको भोगोवी इच्छा हेत! 
लीहीनोषि च्वि तो भोगका स्वान ही क हे! जिसे लीक ह 
दिया उसने सारा संसार त्याग दिया; अतः संसारको व 
मनुष्य सुखी हो जाय । 
क तंप्रहकतवचनम्‌ 
क्यः ्रागेवमेवात्र॒ निभितम्‌ । 
भायेण देव्ख्यानां भवार्णवनिमजने ॥२८५ 
नायो हदकचक्राणि ततो वियेकद्‌रुजम्‌ 1 
भवाब्धेः सन्तितीुनां खत्यागवमाभयेत्‌ ॥२८॥ 
इस रकार सम्पूर्णं आपवाक्योसे पठे यही निधित 6! 
क हैक खल्य-मुख्य देवताओंको भी संसारसागरमे इ 
८१ परायः ये क्यो ही जख्के भवरके समान हुईं ह । अव 1 
७ पार नकी इच्छावाटे पुरुषको विवरेकरूप 
डर ज।-स्यागरूप नोकाका ही आश्रय डेना चाहिये । 
भयः जीसङ्गन टुः नैव तत्यागिनां तु तत्‌ । । 
कचिन्छरं गुहादीनामाबार्याद्र्चारिणाम्‌ ९८९ 
दख प्रायः जञीसङ्गयोको ही होता है--उनका त्याग 1 


बाडे आव्राड ब्रह्मचारी गुद दुः 
(१ ( खामिकार्तिकेय ) आदिको 
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अन्ययव्यतिरेकाम्यामेवं प्रायेण योषिताम्‌ । 
` सङ्गाद्भबन्ति संङेशाः पंसा विकृतचेतसामू्‌ ॥२८२॥ 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे देखा जाता ह किं विकृतचित्त 
युरुपोको दुःख प्रायः लियोके सहवाससे ही इआ करते हँ । 
त्सानिष्यं ततस्त्यक्त्वा श्रेयोऽधीं द्रतो वसेत्‌ । 
| नारदस्य चित्त विक्रियते यतः ॥२८४॥ 
अतः कल्याणकामी पुरुष उनकी. सन्निधिको व्यागकर सदा 
द्र ही रे, क्योकि जी ओर उनके सङ्गियोका सन्न करसे चिच 
|¦ विकृत हो जाता है । ध 
खीनिन्द्‌ा दिता शेवं पत्रनिन्दाथ कष्यते । 
चितातोऽिकचिन्ताया हेतु; पतरैषणा यतः ॥२८५। 








1, , बा ~) 
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क = 9 कः क 
[ 





^ स्यो्ी निनदा दिखलमयो मयी, अब 
२ इस प्रकार यद्ातक ।> . ख 
¢ आगे पुत्रनिन्दा कटी जाती है, क्योकि पुत्रैषणा चितासे मी 
१ | अधिकं चिन्ताकी कारण है । | 
| पुत्रनिन्दा 

` याबयस्य न॒ जायेत ॒खतस्ताबदहत्यठम्‌ । 

जन्मोत्तरं तथा तातं खरां टि चिन्तया ॥२८९॥ 

जिस पुरुषके जबतकं पुत्र नहीं होता तबतक्र उसका अमाव 
उसे जटाता ही रहता है | तया जन्म ह जानेपर बह अपने 
| पाडन-पोमणके ये पिताको चिन्तातर रखता है । 
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अपुत्रः पुत्रिणो दृष्टा चेत्थं दन्दद्यतेऽनिक्षम्‌ । । 
छृतपुण्या इमे धन्याः पाप्यस्म्यहमपुत्रकः ॥२०५ 
स्यादुपायेन सो मेऽपीह तं त्वहम्‌ । 
करिपयाम्य् यजेनेवं चिन्तयति नित्यशः ॥२८4| 
तरीन पुरुष अन्य पुतरवार्नोको देखकर रात-दिन ई 
भकार ऊढा करता है किं अहो | ये वड़े पुण्यवान्‌ भौर + 
तया मँ निपूता वड़ा पापी द्रं | अव जिस उपायसे मेरे मी ए, 
बही मै पूर्वक करूगा इस प्रकार वह सदा ही सोचा कात ॥ 
सुतेच्छया सदा सौति विष््ादीन्मोक्षदानपि । । 
पचते च सुतं तेमयो मूस चृपायथा ॥२८१ 
बह पुत्रेच्छसे ही 2 आदिकी- जो मोश्च देनेमे भी 4 
किया करता है । बह मखं, राजासे मङ्धा 
समान, उनसे पुत्र मोगा करता है । 
तो जातो यदि खारब्धसंश्षयात्‌ । 
वारदा मोहाचेषु भदा त्यजत्ययम्‌ ॥२९५ 
उनकी इपाते उलन डु पुत्र यदि. अपने प्रारब्धे ¢ 


होनेसे बाल्यावस्थां ही नष्ट जाय अध 
करनी शोड देत है ` 7 इ जाम तो बह मोवा श 











| 


साचिकेषु स दवेषु शरद्धां त्यक्त्वाय राजसाच्‌ । 
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बह मूढ साखिक देवता्भमिं श्रद्धा छोडकर पुत्रकी इच्छसे 
रात-दिन यक्ष आदि राजस देवता्ओका सेवन करने गता है । 
तेभ्योऽपि न सुताध्िथे्यक्त्ना ताना पण्डितान्‌ । 
ज्योतिःशाद्धस्य संवेततच्‌ एच्छत्येप श्शचवत्‌॥२५२॥ 
फिर यदि उनसे भी पुत्रकौ प्राप्ति नहीं होती तो वह तरन्त 


| ही उन्हे छोडकर सुमु्चके समान उ्योतिःशालज्ञ पण्डितोसे इस 


रकार पूषन क्गता है-- 
येनोपायेन भो विप्राधिरायु्मे खतो भवेत्‌ । 
तमुपायं वदध्वं मे ज्योतिश्शाञ्ञालुसारतः ॥२९२॥ 
हे वित्रगण ! जिस उपायसे मेरे दीघीयु पुत्र उष्पन् हो 
बह्‌ ज्योतिःगाज्ानुकरू उपाय आप मुञ्चते किये । 
चिराुर्लपमसाद्टः सुतो मे सम्भविष्यति । ल 
तमहं पूजयिष्यामि धनवाकायमानसः ॥* ॥ 
(आपनेसे जिनकी कृपासे मेरे दीघोयु पुत्र होगा उनका 
मन, बचन ओर्‌ धनसे सत्कार करूगा 
। ते । 
इत्थं तद्वचनं शरुता ग्रहपूजां वदन्त 
विदपविभयैः साध्यां तदेत्यं चिन्तयत्ययम्‌ २१५ 
उसके रेसे वचन सुनकर वे बहुतसे धन आदिते ५ 
होने योग्य को$ म्रहपूजा बतत ह । तव वह शस प्रकार स 


पव 
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इमे त॒ रोभिनो विप्रा मद्धनं संजिदीषेवः । 
यतो बहुधनः साष्यां छलात्‌ पूजां बदन्ति मे ॥२९४ 
थ ब्राह्मण तो वड़े छोभी ओर्‌ मेरे धनको छीननेकी इछ 
है, कोवि ये सक्ष छटमूर्वक अधिक धनसे सम्पनर होनेयोष £ 
वतखाते हैं | 
इति सञ्चिन्त्य तांस्त्यक्त्वा धनव्ययभयादयम्‌ । | 
सेवतेऽादिदानेन भिधूल्पत्राशयानिशम्‌ ॥२५५। 
इस प्रकार सोचकर वह धनव खथ हो जानेके £ 
उनकी बतटायी इई प्रहपूजाको छोडकर पुत्रप्रा्तिकी ल 
अनादि देकर्‌ रात-दिन भिश्ुकोकी सेवा करने खगता दै । | 
तेभ्योऽपि न सुताकिेत्परित्यज्याथ तानपि । 
रुते च वरतादीन्‌ स पुत्रकामनया युतः ॥९५ | 
पर्‌) यदि उनसे मी पुत्रकी प्राति नहीं होती तो व 
मी छोङ्कर्‌ पुत्रकी ही त युक्त हो ब्रत आदि करने खत | 
पथापि न सुतािबेत्तदा ्षुद्रान्पिसाचकान्‌ । ५ 
भ्द्धां परित्यज्य शमद्चानेष्वपि सेवते (४ 
ओर उनसे मी पत्र न मि तो वेदमे श्रद्वा ५ 
सिरानाम शुद्र पिशाचादिका पूजन करने खगता है । 
खदिजल्वं स बिस्तय सुतोलस्यभिलाषया । 
पञ्ञाचसेवका नीचा यद्वदन्ति करोति तत्‌ ॥ 
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फिर बह अपने द्विजत्वको भूलकर पुत्र-परातिकी इच्छसे, 
| उसे जो दुछउन पिदा्चोकि नीच सेवक कहते बही करता हे। 
६ ` मांसम्रादिकं तेभ्यो ददात्येष यथेप्सितम्‌ 

4 तदाज्ञया पिद्चाचान्ं शद्धया खयमत्ति च ॥२०९॥ 





| वह उनकी इच्छाके अनुसार उन्हं मांस ओर मययादि देता 
| है, तथा उनके कहनेसे खयं भी रद्धापूर्वक उस पिज्ाचानको 
५ भक्षण करता हे । 6 | 
५ एवं बहुविधोपायेः कशिद्धि रमत उत्‌ 
कथिच नैवमभ्येति दीत्थं चिन्ता सुता्थिनाय्‌ ॥३०२॥ 
| देसे अनेको उपायोसे भी किंसीको दी पुत्र प्रात ह्येता है, वस 
| लेते हीदोत। पलक दीदी ध क | 
संजातेऽप्यङ्गजे तेषां (= भरत्युत 
। तज्ीवनाय दहति बह्िवसपुत्रिणो हि सा। । ०३॥ 
^ ुत्र उतपन्न हयो भी जाय तो मी उसके जीवित रहनेके घ्य 
\ ] है ओर बह पुत्रवार्नोको अभ्रिके 
उसकी चिन्ता ओर भी बद जाती ट 
समान दग्ध करती रहती है । 
॥ व शीतलादीस्ते इवादस्द्ाहनासथा । 
॥३०४॥ 
(५ अरचन्त्यात्मजरक्षा्थं दविजा अपि परेशवत्‌ 8 
पिर वे द्विजातीय होनेपर भी, अपने पुत्रकी त 
मैरव ओर शतदा आदिः तथा उनवेः बाहन शान 
| परेशवरकेः समान पूजा करने गते द । 
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नञु योवनमापमाः पुत्राः स्युः सुखदायिनः । | 
इति चेन्नियमो नायं व्यभिचारस्य दर्चनात्‌ ॥२५ 
यदि को कि युवावस्था प्रात होनेपर वे पुत्रगण उद; 
देनेवठे होते है तो यह कोई नियम नदी है, कयि 
व्यभिचार ( विरोध ) पड़ता भी देखा जाता है । 
कसो बद्धा दि बृदधं स्वं पितरं तूग्रसेनकम्‌ । 
भूराज्यमकरोदुदुष्ट इति भागवते स्पृतम्‌ ॥१५ 


दुष्ट कसने अपने बद्ध पिता राजा उगम्रसेनको #, 
भूमण्डल्का राज्य किया या-यह कथा श्रीमद्धागवतमें की ध 


दीषेतमक्पेः पुत्रास्तं बद्धा रज्जभिरईढम्‌ । 4 

नदं चिकषिरिरे ररा सर्पदोपसय कारणात्‌ ॥२०८. 

सत्यव भारते प्रोक्तं मार्कण्डेयपुराणके । 
तथोक्ताय खदृचान्तं समाधिर्नाम वै बणिक्‌ | 
दीध॑तमा मुनिके अति क्रर पुत्रनि उन्हं थोडेसे ही 
कारण रस्सियसि सूत कसकर नदीम डाठ दिया या। इ #(, 
वात महामार ओर मा्व॑ण्डेयुराणमे कही गयी ह । तथा + 
नामक्र एकं वस्ने भी अपना इृत्तान्त इस तरह कहा है । 

ूर्बामहात्म्य 

वानिस धनिनां इरे । |, 

अ धनलोमाद्दुरात्ममिः ॥१५ | 
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मै समाधि नामका वैद्य ह ओर धनवानोके कुटम उत्पन्न इं 
| ई | मञ्चे घनके लोभसे मेरे दुरात्मा पुत्र ओर जियोनि निकाठदिया है । 
विहीनः खजनेैदरिः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ । 
वनमभ्यागतो दुखी निरस्तशवातबन्धुभिः ॥२९०॥ 
| इस प्रकार अपने खजन, की ओर पत्रादिते रहित हो, उनसे 
। अपना घन छीन लिया जानेपर मँ अपने विश्वसनीय वन्धुजनेसि 
| निकाला जाकर दुःखी हो वनम चखा आया दं । 
| सेग्रहकवरैवचनम्‌ 
युवानः द्नबोऽप्येवं पित्रोः प्रायेण दुःखदा । 
तथापि तेषु नो प्रीति त्यजन्ति रागिणो जनाः ॥२११॥ 
ुत्रगण भी प्रायः माता-पिताको दुःख देने- 


॥ इस्‌ प्रकार युवक पु ४ 
| ` बडे ही हआ करते है; तो भी रागी पुरुप उनम प्रीति नहीं खोडते । 


यथा पुत्रासयैवान्ये बान्धवा अपि दुःखदा" 





॑ { | 





६ तसासप्राज्ञ उपेक्षेत सुतादीन्‌ युकवत्सद्‌। ॥२१२॥ 
9 जिस प्रकार तर दुःखदायी होते है उसी प्रकार अन्य व ` 
बान्धव भी दुःख देनेवाठे ही होते दै । अतः प्राज्ञ पुरुप यूका 
(अ) आदि की तरं इन पुत्रादिको चाग दे । 


नन्वीशषं तपसाराध्य व्यासः सुतमवापान्‌ 
सगरथ तथा पुत्रान्‌ सौमदतिच् तत्पिता ॥३१२॥ 


ज्रका-ग्यासजीने तपस्याद्रारा श्रीमहादेवजीकी आराधना 
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व भतं ॥ 
करके पुत्र प्रात किया था । इसी प्रकार अपने पु््ोको सातः 


सोमदत्तके पुत्र मूरिशरवाको उसके पिताने वड़े कष्टसे पाय ; 


भगवां्ा्तवान्‌ छृष्णस्तपसेशप्रसादतः । 

त्रो दुम्नसाम्बाख्यावित्यादि भारते स्तम्‌ ॥१॥1 

भगवान्‌ कृष्णने भी तपस्यादवारा श्रीमहादेवजीकी इ़र। 

रग्न ओर साम््र नामक दो पुत्र प्रात किये ये--यह £ 
महामारतमे प्रसिद्ध है । 

पतर पितुरात्मत्वात्स उपेक्ष्यः कथं भवेत्‌ । | 

पित्रात्मा पुत्रनामेतीत्यैतरेयशरतिजंगौ ॥१। 

पत्र तो पिताका आत्मा ही होता हे, नह उपेक्षा ल 

कैसे हो सकता दै । रेतरेय श्ुतिने यह कहा ह है § ५ 

ताका आत्मा ही होता ॥' 


सोऽखात्मायं सुपषयभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते । ¦ 
। आत्मायं कृतकृत्यो जदात्यघन्‌ ॥१॥। 
जिसे यह ( पिता † महान्‌ पुण्ये प्रात करता है % ५ 
रका आतमा ह है | पिर यह मेरा दूसरा आत्मा है' £ ( 
शत्य होकर बह अपने प्राण त्याग देता है । 
धतिव्ान्या स्यैवास्ति सपृिशवापि यतोऽस्त्यतः। & 
कायो धमेः सुतोत्यत््यै नोपेाख कदाचन ॥६' रि ं 
इसी विषयमे एक ओ. श्रुति तथा स्पृति भी है | अतः वि 
चयि धर्मं करना ही चाये । उसकी उपेक्षा कमी न कटनी ति 
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पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा खमातरम्‌ । 

तस्यां पुनर्नो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥२१८॥ 
पति गर्रूप होकर अपनी जननी मायोमे प्रविष्ट होता हे । 

4 उसमे बह नवीन होकर फिर दावं महीनेमं उत्पन्न होता हे | 

द| 


स 


अवि, "क, 
तो 9 कति ज ` धः 9 को क 


मी 
 --=°* 


अपुत्र गतिर्नासि स्वर्गे नैव च नेद च । 
येन केनाप्युपायेन कायं जन्म सतख वै ॥३१९॥ ` 
| ुत्रहीनकी न तो खर्म ओर न इस ोकमे ही गति होती 
{4 हे । अतः जैसे बने वैसे पुत्रकी उत्पत्ति कटनी ही चाहिये । 


। सव नां श्र पुनः 1 
५ इ तात्पर्यता न हि ॥३२०॥ 
| ठेसा मत कहो; क्योकि पुत्रेथिकौ अर्थवादख्प श व 
कही इड गाया ओर शति-सपृतियोका अपने अयम ता? (त 
[अर्यात्‌ उनके शब्दोसे जो अथ निकटता है बही उनका ष 
नहो दै, वल्कि वे केवठ पुत्र टि यज्ञकी महिमाकी हौ सुचक हं । 


कंसादिमिः कथम्‌ । 
प इति त्वभीरय ॥२२१॥ 


दर 
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७४ सुमुश्चखवंखसार | ५ 
यः 
यदि पुत्र पिताका आत्मा हौ है तो तुम्ही वतेः 


कसादिने अपनेको दुःख देनेके च्यि ही उग्रसेन आदिक ॥ 
वध च्या था। 


गतिशब्देन मोक्षो वा रोकदयसुखं हि वा । 
नाधः पुत्रवतां युक्तौ शक्ताः स्युः इवादयोऽखिलाः।९९ 
शकदवगुहादीनां बन्धश्च त्वन्मते भवेत्‌ । 

पू्राभावच्छुकादीनां वादीनां पुत्रसत्चतः ॥३९५ 

"गति, शन्दसे मोक्ष अभित्रेत है अथवा दोनों टोकोका ए | 

इनमे पहा तो हो नहीं सकता, क्योकि इस प्रकार तो गौ 
का तद्र होनसे कुत्ते आदि समी जीव मुक्त हो जाकी। ; 
र तम सुकदेव एव गुह आदिकरा भी बन्धन सिद्ध हो जाई 
कदेव आदिके पुत्र नदीं थे ओर कुत्ते आदिके हेत | 


न दितीयः इरे व्यभिचारख दर्खनाद्‌ । 


। स स्यादित्यपि नियमो न हि | 
रसकं सिवा दृसरा पश्च भी नषा =) क्योकि 
1 इसरा पश्च भी नहीं हो सकता, क्योकि 


विरोध आता देखा जाता है । ओर पुत्र 
आत हता हो- रेस भी को नियम नही है । 
गि से इलो बो यदः 1, 
न कः कृतो धमे इति निर्णयतो बद (1 
१ पुत्रता इुत्ते आदिके भी बहुत-से देखे 
अतः तुम्हीं निर्णय कारके बताओ “उन्होने रेसा क्या धरम सि 
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धर्मात्सत्पत्रसाभः स्थादिति चे यतः किल । 
। व्यभिचारस्त्यदुक्तस्तु भारते स्फुटमीरितः ॥२२६॥ 
यदि कहो किं धर्मे तो सपपत्र ही प्राप्त होगा" सो भी ठीक नही 
है क्योकि तुम्हारे इस कथनक्ा बिरोध महामारतमें स्पष्ट रूपसे का 


| गया है | 


पि त १ १) 


नकद ज 


र 


महाभारते 
| देवानिष्ठा तपस्तप्त्ना एृषणेः पत्रगष्ठुभिः । 
, दश्च मासान्परिशता जायन्ते करपासनाः ॥३२७ 
| अति कृपण पुत्रच्छुकोनि जिन्हें देवपूजन ओर तपस्या करके 
?, द्रा मासतक गर्भम धारण किया, वे पुत्र भी कुकु हो जाते हं। 


; पुत्रपशुपु  धनधान्यसमाङ़ङः । 
# लेदपवसि यो चैव मोक्षाय कर्पते ॥२२८॥ 
जो पुत्र ओर पञ्च आदिमे अत्यन्त आसक्त है, धनधान्य- 
। सम्पन्न है तया स्नेहपाने वेधा इआ टै बह मूढ पुरुप मोश्षका 
॥ भागी नहीं हो सकता । न 
॥ स्नेहेन तिल्वत्सर्वः सगेचक्रे निषीब्यत १ । 
१ तिलपीडेरिवाक्रम्य ४ 
स्नेह (तैर अथवा आसक्ति) के कारण तेदिर्योदरारा 
जाते हए तिके समान यह सारा जगत छेशोद्रारा 
॥ आक्रान्त होकर सृ्टिचक्रमं पेरा जा र | 
जीचन्तमपि यवनं तथा 
असमाप्ते परित्यज्य ९ मरिष्यति ॥२३०॥ 


= 


४ । 
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समाप्त होनेसे पूवं अयवा पश्रात्‌ मर ही जायगा । 
एवं विजानेहोकेऽसिन्‌ कः कस्येत्यभिनिधितः। ` 
मोक्षे निवेशय मन इति राज्ञे द्विजोऽत्रवीद्‌ ॥१। 
अतः सा जानकर किं इस छोकमे कौन परिंसका ह 1 
दद्सद्कल्प होकर अपना चित्त मोश्चमे डगा--रेसा ए 
राजासे कहा है । | 


तं्रहकवचरनम्‌ 
श्रा यसाद्ध सर्वेपां जायन्ते खश्चभा्भः । 
पवरोषमे बिना तसादुपेद्यास्ते घ्ठभिः॥१ 
क्योकि समीके पत्र माता-पिताके धर्मके बिना | 
अपने शमाद्म कमेसि ही उत्न् होति है, इसष्ि माध" । 
परषोको उनकौ उपेक्षा करनी चाहिये । | | 
तसान्देहमासा् खमोषसाभिवान्छया । । 
पका इव सुतास्त्याज्याः शृह्णलावच वान्धवाः 
अतः यह नरदेह पाकर अपने मोश्चकी कामनासे तर 
आदिके समान ओर बन्धुजनोको जंजीरके समान त्याग देना | 
सुतवान्धवनिन्देवं॒प्रागत्र॒स्दीरिता । 
शीतक्रमानुसारेण वित्तनिन्दाथ व्यते ८ 









श्त प्रकार यहो पठे शरतिके अनुसार पत्र ओ ˆ 
जनकी निन्दा की गयी; अव आगे धनकी निन्दा करते £। 
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धननिन्दा 


नलु मोधो धनेन खाब्दरीमतां विन्दु दुरुमम्‌ । 
इत्यादेलोकिकाद्ादात्किमथं त्यागमाश्रयेत्‌ ॥२२५॥ 
ङ्का“ धनवार्नोको दुम ही क्या है ® इस रोकोक्तिके 
अनुसार धनसे तो मोश्च भी प्राप्त हो सकता है; फिर त्यागदृत्तिका 
| आश्रय क्यो च्या जाय ए | 
मेवं मोक्षसख सिद्धत्वान्न केनाप्यसि साध्यता । | 
मोदादृतो्धयानन्द्‌ः कैथित्यागेन रम्यते ॥२२९॥ 
तमाधान-रेसा मत को, क्योकि खतःसिद्ध॒होनेके 
कारण मोद किसी उपायसे साध्य नहीं है । अद्रयानन्द मोहसे 
¦ आच्छादित हे; वह्‌ विन्दी-किन्दीको त्यागते हयी प्राप्त हो सकता है । 


नञ्च ज्ञानस्य वित्तेन मानजतवान्र साध्यता ॥ 
तस्त धनसाध्यत्वं सात्युखत्वेन देतना ॥२२७॥ 
रेवमारण्यके श्रुत्या सैत्ेयबराह्मणे यतः । 
मोस वितसाध्यत्वं साक्षादेव निराृतम्‌ ॥२२८॥ 
अमृतत्वस्य नाद्यासिि वित्तनेत्याद्यया तथा 
न धनेनामृतत्वमानछरिति जगा अतिः। ।३२९॥ 
तो प्रमाणजन्य होनेके कारण धनसे 
| सष् 1. २ सुखखरूप होनेके कारण धनसाध्य 
दै तो रसा कहना ठीक नदी, क्योकि बृहदारण्यक शरतिकेः 
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मत्रेयो्राह्मणमें “नसे अगृतत्वकी आशा नहीं है" इत्यादि निः 

की वित्तसाध्यताका स्पष्ट निराकरण किया है | तथा रति 

“नसे अमृतत्व नहीं प्राप्त किया दसा भी कटा है| 
यक्त श्रीमतां किल॒ दुरुभं स्यान्घरपैव तत्‌ । 

, द्राण्यपि सुतादीनि यतो नैति धनेन ना ॥६ 
| ओर यह जो कहा कि '्वनवार्नोको क्या दुठंम # 
लक नही, क्योकि धनसे तो मनुप्यको पुत्रादि शुद्र ६! 
भ्ाप्त नहीं होते | 

ठजयवितरकेहु्च राजानौ चक्रवत्तिनौ । । 
पत्र धनेन नाप्तौ तं पराप्तौ नारदवाक्यतः ॥९॥ 
देखो, सृज्नय ओर चित्रकेतु चक्रवती राजा होकर मी घ | 
भात नरह कर सके । उन्होने नारदजीके वचनसे ही पुत्र राभि 
धनेन गाधिपुत्र बाह्यं नैव ठन्यवाद्‌ । ॥ 
व तपसा तेन ॒तत््ववाप्तमिति श्रतम्‌ ९, 
शरामित्रजीको भी धनके बछ्से ब्राह्मणत्व प्राप नह । 
ध धार तपसे से पा किया था-रेा छ ई 
परीदितस्था राजा नायु्पिापतः । | 
धनेन रब्धवाायुरितयेवं भारते श्रत्‌ ॥९ 
जव ऋषिक शापसे राजा प्रीधितकी आयु धीष ग 


तो उन्दं धनसे उसकी म्रापति सकी--यह वातं 
ती वी । पि नहीहो | 
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। आरोग्यं चापि कथिना न प्राभोति धनेन वे । 
विचित्रवीयं आसीद्धि रोगाचैः शान्तनोः उतः ॥२४४॥ 
| धनके द्वारा तो कोर पुरूष आरोग्य मी प्राप्त नहीं कर सकता। 
देखो, राजा शान्तनुका पुत्र विचित्रवीर्यं रोगसे पीडित ही था । 
५ नासरोति काञ्चिकां येन म्यं तेना्रतं कथम्‌ । 
{ प्रयत्नेति दटान्तोऽप्यत्र वोध्यः डवादिभिः ॥२५५॥ 
यहो वकवादि्योको यह्‌ दृ्ठान्त भी अच्छी तरह समश्च ठेना 
चाहिये कि जिस प्रयते कोजी भी नदीं मिटती उससे अग्रत कैसे 
= उच्य द। ¦ 
॥ द्यन्ते धनिनो रोके पुत्रामाादिषीडिताः । 
| भारतादौ स्एता दीपा धनस्य धनिनामपि ॥२४९॥ 
। सोके घनी खोग ुत्रामाव आदि दुःखोते पीडित देखे ही जाते 
ति दै। धन ओर धनवानेकि दोष महयामारत आव्िं मी कंडे दी ६ । 


ई महामारते 

ईदा धनसख न सुखा रध्वा चिन्ता च भूयसी । 
रच्धनाशो यथा मृल्य्ग्धं भवति वा न वा ॥२०७॥ 

^ धनकेः ल्यि जो चेष्टा होती है बह सुखरूप नदी होती । इसे 


#। पाकर बड़ी चिन्ता बद़ जाती है । मिठे इए घनका नाश तो मानो 
| नर प्राप्त होगा या नष्टौ [यह मी निधित 


) १ 
नं 


। --आौ 4 > धा काक त काका कक काक काक क ् 
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धननाशे महद्दुःखं मन्ये सर्वमहत्तरम्‌ । | 


| 


ज्ञातयो हवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ । ` 
धने सुखकला या तु सापि दुःखाय केवम्‌ ॥ 
प्रम तो म धनके नाशम ही महान्‌ दुःख समङ्षता ६ । 
सवरसे वड़ा दुःख यह है कि घनते हीन हो जानेपर पुरुषका | 
बु ओर मित्रगण मी अपमान करने खगते है । घनमे ब! 
जमात प्रतीत होता है बह भी केवर दुःखहीका कारणं ६ | 
धनवान्‌ करोधलोभाम्यामाविष्टो नश्चेतः । 
पियगीकषः शुष्कलः पापको श्रीलः ॥२ 
क्योकि धनवान्‌ पुरुप क्रोध ओर जेभम भरकर बाह, 
जाता है | उसकी दि टेदी रहती है, मुख सुखा रहता है न 


ही सुखका काम देती है [अधात्‌ जो सहते कहना टै स^ 
मीहे ही सद्धेत करता है ] । | 


0 श कदरो दारुणभाषिता । | 
चछेतपरिद्रषटं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌ ॥“' ं 
बह करोमे भरकर अपने ओं ओर अधरोको वत 

वड़ा कठोर भाषण क्िया.कर्ता है । वह यदि समप ? 
देना चाहे तो भी उसकी ओर मदा कौन देखना चाग ` 

















योगवातिष्ठे 
न्‌ पा जगत्यसिन्‌ दुभ्खं नरककोषिु + १५ 
यादशं यावदायुप्कमर्थोपार्जनशासनम्‌ ॥ 
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इस संसारम सारी आयु धन कमाते रहनेका शासन (दबाव) 
जैसा कष्ट है वैसा करोड नरकमिं भी नदी हे । 
॥ श्रमिद्धायवते 


॥ अर्भख साधने सिद्ध उत्करं रक्षणे व्यये । 
¢ नाश्चोपमोग आयासस््रासधिन्ता भ्रमो चणप्‌ । ।३५२॥। 
॥ मनुष्यो धनवेः उपाजन करने उपार्यित हो जानेपर उसके 
1| बढाने, रक्ा करने एवं खच करने्मे तया उसके नाश ओर 
उपमोगमे तरह-तरहके श्रम, भय, चिन्ता ओर भ्रम होते हं । 
4 क्रोधः खयो मदः 
स्तेयं हिंसाच॒तं दम्भः कामः क्रा 
भदा चरमाबश्चास" संस्पदौ व्यसनानि च ॥ ॥ 
दर्थमूला मता णाम्‌ 
| | स परोऽथ दूरतस्त्यजेत्‌ ॥२५४॥ 
अभिमान; मदः 
चोरी, हिसा, शट, दम्म, काम) क्रोधः 
द्धि, वैर, अविश्रास, सद्धा ओर [ ज, चूत एव माद? द्व्य 
सम्बन्धी ] व्यसन ये पन्द्रह अनर्थं मलु्योको अर्थके ही कारण 
प्रात होते माने गये । अतः कल्याणकाम। पुरुषको 
अनथका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये । 
संग्रहक्ैवचनम्‌ 
द्दयन्ते शुद्धिवजिताः । 
व वैरिणो भम्‌ ॥२५५॥ 









र 


भ = ज त 
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देखा जाता हे किं घनी लोग प्रायः रोगी रहते है उन ६ 
हौ नह गतत, बे राजा ओर चोर आदिसे भयमीत रहते हैमे ¦ 
एक-दसरेके कटर वैरी हो जति है । 


र 

तसादवित्तेपणा त्याज्या सदा पत्रैपणेव सा । । 

मोक्षाख्यसुखलामाय युयश्चुभिः प्रयतः ॥६५१ 

अतः सुमुश्चुजको मोक्षरूप आनन्द प्राप्त करने ( 

उनपणाके समान ही प्रयतपूरवक वित्तैयणाका भी सर्व प 

करना चाहिये । 

विषा नतु षना्ानां राजचौरादितोऽस्तु भीः। 

राज्ञा नासि ततो भीतिर्यतस्ते यलिनः खयम्‌ ॥ ६५४ 

तसाद्राज्याद्िरागस्तु न कर्तव्यः सुखेप्सुना । 

इति चेन्न यतो राज्ञां भारते दुःखमीरितम्‌ ॥३५। 

४ कि धनाद्य वैतयोंफो भले ही राजा । 

"१ रह, तथापि राजा्ओंकरो तो उनसे किसी 

सल न हो मि वे तो यं ही वदे वरान्‌ 

स परुषको राज्यसे तो वैराम्य करना उचित £ 

ला कहना ठीक नहीं क्योकि महामारतमे 

&ःखका भी वणेन त्रिया है| 


महामारते 
पतन्तः सदा राजा खल्पेष्वपि प्रसते । र 
सन्वििगरयोगे च इतो रज्ञः खतन््रता ॥३५ 
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राजा य है; वह खल्प सुखम ही आसक्त 

| राजा तो सबदा परतन्त्र हं; वह खल्प सु 

& हो जाता है । राजाको सन्धि ओर विग्रह आदिके समय मडा 

कवर खतन्त्रता रह सकती है । 


| स्वप्रकामो न रमते खतं कार्याथिभिजेनैः 1 

| शयने चाप्यनुज्ञातः सुत उत्थाप्यतेऽशः ॥२९०॥ 
4 जवर उसे सोनेकी इच्छा होती हे तव अन्य कायोधौ पुरुषोकि 
| कारण उसे उसका भी अवसर नीं मिता । आर यदि सोनेकी 
आज्ञा मिक भी गयो तो विवशा होकर सोनेसे उठा या जाता है । 


लाद्मारम पिव प्रा जुहुष्यशरीय्‌ यजेत्यपि 
#. ब्रवीहि शृणु चापीति विवशः कायते परः ॥ ३६१ ८५ 
{ञान कीजिये, अ्रहण कीजिये, पीजिये, खाय, त 
| इवन कीजिये, यज्ञ कीजिये, किये नियेः--इप प्रकार 
¶/ पूरूपोद्रारा बह परवा कामम जोड़ दिया जाता हं । 
अभिगम्याभिगम्येव ¡नरा! ) 
वर॒ याचन्ते सततं 
^ ६२।॥ 
न चाप्युत्सहते दातु वित्तरी श ॥र ५ 
सरग इसके पास निरन्तर ज हैः कि ` 
रशा करता इ यह महापुरुपोको भी क्छ देनेका साहसं 
०५१ वैरं १ 1 
दाने कोशक्षयोऽप्यस्य वैरं चास्याप्रयच्छत 


दोपा वैराग्यकारकाः ॥२६२॥ 
व करा क्षीण होता है ओर न देने 
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१२ वदता ह । अतः एक क्षणम ही इसे वैराग्य उत्पन्न कते 
धनके दोष प्रात हो जते हँ | | 
राज्ञाज्च्छरांस्तथेवाव्यानेकस्थानेऽपि शते । | 
भयमप्यभये राज्ञो येथ॒ नित्यञ्पाखते ॥३॥, 

इसे एक स्थानपर एकत्रित 

इए बुद्धिमान्‌, शूरवीर 

व पुरुषोकि व्रिपयमे भी सन्देह होने ठगता है । शष ८ 
किसी तरहका मय न होना चाहिये ओर जो सदा ¢ 
1 करते है उनसे भी राजाको भय रहता है । 










इतो देशः पुरं दग्धं भरथानः ऊुञ्ञरो यतः 
मिथ्याज्ञानेन तप्यते ॥३९५ 
देश नष्ट हो गया, नगरम आग खग गयी, सुर्य ग 
गया 
भर गयाः इस प्रकार इन दोकसाधारण बातोमिं वह मिया ¢ 
ऋरण सन्तत हुआ करता है | 
मानसेदुःतेरिच्छद्वेपभयोद्धवैः 

दिरोरोगादिभी रोगेखयैवाभिनियन्दभिः ॥ 

न्द्स्तर्पहतः सर्यतः परिशङ्कितः । 
बहुप्रत्यथिकं राज्यय्पास्ते गणयननि्ाः ॥२ 


शस प्रकार इच्छा, देप ओर मय आदिते हनेवाढे 
दुःखो, शिरोरोगादिः रोगों तथा कर्मचारियेसि 


पाकर्‌ वह मिन- 
भिन दन्दो पीडित ओर सत्र 
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क शद्भितचित्त रहकर अनेको प्रतिपक्षियोसे पूण राज्यको रात्रिया गिन- 
। गिनकर भोगता है । 

तदस्पसुखमत्यथ ग | 

वृणाभिज्जरनप्रख्यं फेनयुद्बुद्‌ 

करो राज्यमभिपयेत प्राप्य चोपशमं भेत्‌ । ।३६८॥ 

अतः अत्यन्त अल्प सुखवाडे, नाना प्रकारके दुःखसे पणे, 
तृणाभिकी उवाटके समान तथा फेन ओर बुटबुखेके सदृश ईस 
सारहीन राज्यको कौन ठेना चाहेगा १ ओर लेकर भी कौन सुख 
प्राप्त कर्‌ सकेगा ए 


ऽननु ~ 1 
साहमेतानि कर्मणि राजदुःखानि मेथिक 
समर्था शतो वकतुमथवापि सहस्रशः । श 
सुखमा कहती है- हे जनक ! इन कर्मों तथा राजा 

द अथवा (६ प्रकारे वर्णन कर सकती द । 

ततोऽ्बवीव्युण्डधारो दिव्यं ते चर्मन्‌ स † 

पश्य राज्ञां गति विप्र रोकांव ठ चपा ० 

तव [ ब्राह्मणको दिल्य चश्ु देवर । स स 
द्विज | तुम्हारे अ्युत्तम दिभ्य नेतर हः तुम अपने नं 


नव 


गति ओर अन्य छोकका अवलोकन कर! । 


ष ॥२७१॥ 
द्रादपद्यद्विग्रः स दिव्ययुक्तेन च्चा 
तदनन्तर उन विग्रबरने दिव्य दषते दृरदीसे हजारो 


राना बरकत देवा । 
{). ॥\/॥|| || © ' दवे हए तए (9 
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क सुसुश्चुखवंस्वसार 
क पग्रहकटरकचनम्‌ 
रथ त्त दुष्टत्वं विज्ञाय भारतादितः। 
सन्त्यजदहिक भोग्यं तदच पारलोकिकम्‌ ॥२५ 
वप कार्‌ महाभारत आदिसे धनको सदोष जानकर रिः 
° रकार पारडीकिक गोका भी त्याग कर देना चधि। 
पारलेकिक सुखकी देयता 
नन्वेहिकख भोग्यख दष्टत्वादस्तु हेयता । 
दत्वा हेयत्वं स्वर्गभोग्यसख सम्भवेत्‌ ॥३५ 
होना ल १९ भाग दोषयुत है! इसच्ि उनक् 
होनके कारण किस ; किन्तु खगन प्राप्त होनेवाठे भोग तो दो 
। प्रकार हेय नहीं हो सकते | 
“पाम सोमम्ष्यमित्याचयाः श्रुतयो जगुः । 
सवगमोग् नित्यत्वं तथा दिव्यसुखात्मतामर्‌ ॥२७॥ 
गि प्रात करानेवाडा सोमपान किया र 
णन किया है । नित्यता तथा दिव्य 


4 





लोके तिः 
ख लोके न भयं किञ्चनास्ति 
ल न तत्र त्वंन जरया बिभेति । 


गो । [३५५ 
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ह [ नचिकेता कहता है-] खगेखोकमें किसी प्रकारका भय नही 
है । बहोँ तुम ( यमराज ) नदीं रहते ओर न बयं मनुष्य दृद्धावस्थासे 
ही डरता है । बह खर्गटोकमें मूख ओर प्यास दो्नोहीको जीतकर 
शोकसे पार हो आनन्दित होता है । 
संग्रहकर्वैवचनम्‌ 
तन्न स्वर्भसुखं यसादनित्यमेहिकं यथा । 
राजसत्वाच्छरतिशात्र॒प्राद्तदयथेतयुदाहुता ॥२७९॥ 
एसा कहना ठीक नही, क्योकि खगेुख भी राजस होनेके 
४ कारण ठकि सुखके समान अनित्य ही है । इस सम्बन्धमे तः 
£ ेह कर्मचितो रोकः क्षीयते एवमेवात पुण्यचितो सेकः ्षीयतेः 
£| स्यादि श्रुति पटे कह ही चुके ह । ५ 8 
तत्सुखेऽतिशयश्चापि तपिरीयके । 
सैवेत्यादिकया श्रत्यातोऽपि स्रगंुलं शयि ॥२७५॥ 
तत्तिरीय उपनिषदे वेानन्दस्य मोमाश्सा भवति! (तै०उ० 
६ २।८) आदि श्रतिसे खर्गुलकी सातिशयता ( नयूनाधिकता › 
£| भ दिवायी ही है । इथि भी खुल नाशवान्‌ द ै। 
भीतिशापि विराजो वै श्रुता । 
(तं जातममिन्याददात्स भाणकरोत' ( ब्° उ० १।२।४ ) 
कादि शरुतिवाक्यसे, विराटो भी खा जाने आदिके कारण अपनं 
मय ग्राप्त होता सुना गया हं । । 








¶ 


२१९५ 
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खापतुस्तु भयन्नास्ति शूकरादेरपि कचित्‌ । । 
रते रोपणजातेः सा याद्दयासीतप्रजापतेः ॥ 
सपोदि क्रोधी जीर्वोको छोडकर अपने पितासे तो 

भी कमी मय नहीं होता, जैसा कि यँ प्रजापतिको इ घ। 
तथेनद्राकादिदेवानां जगदीशाद्धयं श्रुतम्‌ | 
त्तिरीयकमन्त्रेण भीतानां स्यात्सुखं इतः ॥८ 
तया तैत्तिरीय श्रतिके [ निश्नट्ित ] मन्नसे तो ५ 
सूय आदि देवतार्ओको भी जगदीश्रसे भय प्राप्त होता छव 
ओर डरे हृओंको भग सुख ही कडँ हो सकता है ! 


+ 





भीपासाद्वातः पवते भीपोदेति द्यैः । | 

भीपासादभिषेनद्रथ भृतय्थाबति पञ्चमः ॥८ 

इसके भगस वायु चरता है, इसके मयसे ही स: । 

शेता है, तया हके मय ही अभि, इन्र ओर पौरवो ृयु दौ 

= ड | 

ताद्‌ तदा 

प्वादीनां ह नि 1 ५ 

हले चि व तिजो वायु आदि देवगण ` , 

= आदिका भयमीत होना तो कमुतिकं 1 

दीजाताहै। [अयात्‌ उन्दे भय होता है- इसमे तो कहना दी 
जापत्यादिदेवानां 

स 
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अतः म्रजापति आदि देवताओकि मयमीत रहने आदि हेतुओंसे 
| खगेमे दुःखका निश्चय कर बुद्विमान्‌ पुरुप खर्गसुखकी इच्छा न करे। 
£ अपामेत्यादि यद्वाक्यं तचिरस्थितिबोधकम्‌ । 
| आभूतसम्वं खानमख्तत्वमिति स्पते; ॥२८४॥ 
| महाप्रख्यपर्यन्त सिर रहना ही अमर है, इस स्मृति- 
4 वाक्यके अनुसार (अपाम सोमम्‌ आदि जो वाक्य है बह 
(2 दीषैकाटीन स्थितिका ही बोध करानेबाला है । 
स्वर्गं इत्यादि. यद्वाक्यं तद्धवेद्गुणवादकम्‌ । 


[ (प 


| 
| 
1 


| सखर्मसाधनलामाथै नचिकेता यतोऽत्रवीत्‌ ॥२८५॥ 


'खनै के न मयं किञ्चनास्ति, ( क० उ० १। १। ११ ) 
यादि जो याक्य है बह उसके युरणोका ही ब्णन करनेवाटा हे, 
। रर्योकि नचिकेताने उसे खरगप्ातिका साभन ^ नाचिकेत अग्नि). 
| प्राप्त करनेके च्यि ही कहा है। 


 आत्रहमुवनाह्ठोकाः स ॥ 


र कराने- 

८हे अर्जुन ! ब्रहमलोकपर्यन्त समी खक व रामल करे: 

बाठे ® वे ( खर्ाती लेग ) उस विदल खगोकको माग 
मर्क ही प्रवेश करते 


एयादि बचनोसि मगवानने भी खगकी क्षयसीटताका ही वर्णन किया है | 
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दिव्यत्वं स्वरगसौख्यस्य यदुक्तं पूर्वप्िणा। 
फि खात्तत्तख दिव्यत्वं वक्तव्यमिति तेन बै ॥१ 
पवैपक्षीने जो खगैसुखकी दिव्यता वतटायी है, उष॑! 
दिव्यता क्या है १ यह भी उसे बताना चाहिये । | 
फं देवेरेव भोग्यत्वं सात्िकत्वमथापि वा । प 
उत्कर्पोऽन्यसुखाद्वा स्यादिवि जन्यत्वमेव वा ॥८ 
। बह दिव्यता क्या देवताओंद्रारा भोगा जानाहैया । | 
ˆ अयना अन्य सुखोसि उत्कर्पता विवा खर्मखोक्े होना ६ 
नाचोदेत्या यतो देवान्‌ जित्वा स्वर्गसुखं गताः। 
र्याक्षाद्यः शूरा इति पौराणिका जगुः ॥९“ 
इनमे प्रयम पश्च तो हो नहीं सकता, कर्योषि नृण 


श्रवीर दैसयनि देवताओंको जीतकर खरग टि 
गसुख प्राप्त कर 
एसा पौराणिकनि कहा है | 


रासा रागाद्या स्वर्गसौख्यमवाभुवन्‌ । । 
भा ५ शेते स दिवः सम्‌ ॥१ 
राव्रण अ राश्षसेनि भी खगैसुख ग्राप्त कियाथ तय ५ 

आदि मयने भी सगय सुखका भोग किया है । 


न द्वितीयो यतस्तख राजसत्वञदीरितम्‌ । । 
गीता श्रीमगवता लार्संयोगजल्तः ॥२ 
शरा १४ [ अयोत्‌ साखिकता ही दिव्यता दै- क 
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नहीं हो सकता; क्योकि भगवानूने अपनी गीतामे इन्द्रिय ओर 
विपयके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण उस ( खगंषुख ) कौ 
। राजस बतटाया हे । 
| श्रीमञ्रगवर््ातासु 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्दग्रऽघरतोपमम्‌  । 
८ परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्प्रतम्‌ ॥२५२॥ 
+ विषय ओर्‌ इन्द्ियोके संयोगसे होनेवाा जो सुख पठे 
+ | अमृतके समान प्रतीत हो, विन्तु परिणामे विषके समान हो वह 
राजस कहा गया है । 
तंम्रहकटंवचनम्‌ 
न ठतीयो यतो नैवाप्युत्कर्पोऽसत्सुखाद णुः । 
सवर्मसौख्यस निस्दष्णौर्विचारेणोपरम्यते ॥२९३॥ 
तीसरा पश्च [ यानी अन्य सुखे उ्छष्टता ] भी नहीं 4 
सकता, क्योकि तृष्णाहीन पुरुप विचारधारा खगयुखकी हम 
| सखस अणुमात्र भी उत्कृष्टता नीं देखते । । 
तैत्तिरीये यत्परक्त क * 1 
तेत्तिरीये तु यत्परक्तं न्यूनाधिक्य खलस्य 
ततु रागिद्छा सिद्धं वैराग्याय छन्दत ५ 
| तैचिरेय-तिमे जो सुक नयनाधिकताका बन क 
| बह रागौ पुरपोकी दृते ही सिद्ध हता है ओर उसका बर 
ध्मि ही अनुवाद किया है 1 
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तच्चा तु नैवासि विशेषो द्यहिकारसुखात्‌ । । 
खगंमोगसुखस्यापि खा्थजत्याविरेपतः । 
त्लद्टते तो सगीय भोगेकि सुखकी छोकिक सुखे 8 । 


विरेपता नहीं है; क्योकि दोनों ही समान भावसे इन्दि 
विपयोसे प्राप्त होनेवाञे है । | 


उक्त आत्मपुराणेऽयमर्थो बैराग्यसिद्धये । , 

दभ्यब्ायवणसयोक्तेव्यजिनैव समासतः ॥ 

इस॒विषयक्रा आत्मपुराणमे वैराग्यकरी सिद्धिं । 

दण्यङ्जापवण ऋषिकी उक्तिके मिषसे संक्षेपे वर्णन शा 
आत्म्रपुराणे 


उत्पद्यते सुखं यादृग्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
स्या्योगादिन्दरिया्योः ॥१. 
इ्दिय ओर उसके विषयका संयोग होनेपर जैसा दु 
नह्नाजीको होता है वैसा ही विष्के कीडेको मी होता ै। 
प सन्त्येव ह्यन्नं दाराः सुतास्तथा 
विशेषः स्यादनयोः केन हेता 

विष्टाके कीडके भीअन्न, ली तथा त्र होते है ओर 
न 
होते हे, पिर इन दोनेमिं किंसीको विरोपता किंस हेतसे ह स 
जायते प्रियते बरह्मा विट्‌क्रिमिश्च तयैव दि । ^ 
सुखदुःखकर देदत्वं समं दयाः ॥*` 
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रह्मा ओर विष्टाका कीडा ये दोनों ही उत्पन होते ओर मरते 
६ है उसी प्रकार इन दोनोंको सुख-दुःख देनेवाटी सदेहता भी 
एक-नेसी हीहै। 
4 किं बहक्तेन देवेन्द्र सह्धेपेणावधारय । 
। समः संसार आत्मा च मम तेऽपि शुनोऽपि च ॥४००॥ 
। हे देवेन्द्र ! बहुत क्या कहा जाय १ संक्षेपसे इतना ही समञ्ञ 
ह से कि संसार ओर आत्मा तोभेरा दम्हारा ओर दुत्तेका भी समान ही दै। 
५ संम्रहक्ठंवचनम्‌ 
१ न तुरीयो यतः खगे सन्ति दपा भयादयः । 
। सुखवक्तऽप्यहेयाः स्युः खगंजन्यत्वमात्रतः ॥४०१॥ 
[ खरे होना ही दिन्यताका हेत है-ेसा | चौथा पक्ष भी 
1 समीचीन नह है, क्योकि सर्गम तो भय आदि दोपभी है, ओर 
, रसा माननेसे खर्गम होनेके ही कारण लके समानवेमी 
| अत्याञ्य हो जार्यगे । 
तेपामहेयता नेष्टा प्राणिमात्रस्य कस्यचित्‌ । 
एवं दिवि मवत्वं न दिव्यत्वमपि सम्भवत्‌ ॥४० २॥ 


र 








९ { 

चिनु उनकी अत्याज्यता किसी भी प्राणिमात्को अमी नदी 

1 है 1 अतः खगे होना भी दित्यत नहीं हो अ 
तसादैहिकबद्धेय षः । 


बहुना किमिहोक्तेन स्वानचछम्दादिक स्यत्‌ ४०५ 
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अतः ुद्धिमानोको देहिक सुखके समान सर्गाय गे 

सुल भी त्याग देना चाहिये । यहाँ बहुत क्या कहा जाय, दः 
सभी विपरयोको त्याग दे | 


न चैकान्तेन शब्दादयः त्रापि सुखदा यतः । ` 

खस्पसौ स्यग्रदत्वेऽप प्रायेण दुःखदाः सदा ॥१५ 

क्योकि दाब्दादि विषय कहीं भी एकान्ततः ( सदा ह) € 
दायक्र नही होते, इसथ्यि खल्प सुखदायक होनेपर भी वे 
प्रायः दुःख देनेवटे ही है | 


ये हि संस्येजा मोगा दुःखयोनय एव ते, । & 
भ्ीकृष्णदेवोऽपि ्र्थानामाह दुष्टताम्‌ ॥४' 

“जो कुछ भी विषयजनित भोग है बे दुःखके उत्पादकं ह रौ 

भकार्‌ शरषृष्णचनद्रने भी विपरयोकी दोपयुक्तता ही बतदर् 


विपवना विततं लनादिकालतः । ^ 
तासा ततः प्रहाणाय विषयाणां युय; ॥““ 


दोपाशिन्त्याः प्रयतेन तावदेव शध्ुणा । | 
यावन्न नाशमायान्ति हरथेष्वखिलवासनाः॥" 
ट 


यह चित्त अनादि काटसे विषयवासनाअसि अर्क 
रहा है । अतः जवतवं विपर्योकी सारी वासना नष्ट = 
तनतकं सुमुकु पुरुपको उनका नादा करनेके ववि ५ ` 
वारम्बार्‌ विपयकि दोरपोका चिन्तन करना चाहिये । 
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त इन्द्रिय निन्दा 


मोगाधिष्ठानभोम्यानां दोपाःप्रागिह कीर्तिताः 

भोगसाधनदोपांस्तु॒सङ्खंपात्साम्प्रतं शुषे ॥४०८॥ 
पहटेसे आरम्भ करके यहोँतक मोगेकि आश्रय [ शारीर | ओर 
= | भोग्य पदाथकि दोप बतखाये गये । अव संक्षेपे मोगोकि साधनक 








५ दोप बतखाते हं । ः 
् इन्द्रियाणि तथा सत्वं भोगानां साधनानि व । 
तेषु दोपाश्च बोद्धव्यास्तेम्यो वैराग्यसिद्धये ॥४०५॥ 
इन्द्रिय तथा अन्तःकरण मोगोकि साधन है । उनसे वैराग्यकी 
५५। प्रा्िके यिय उन सवके दोप जानने चाहिये । | 
9 वेपयसंसक्तिः प्रमाथित्वं तथात्मनः 
1 व श्रोत्रादिषु खिताः॥४१०॥ 


आत्मासे 
अपने-अपने विषरयोकी आसक्ति, ्मयनशीढता तथा आत्म 
%‰ सदा विमुख रहना--ये दोष शन्न आदि इन्दरियोमिं सवेदा वर्तमान 
¦ रहते हं । | 
बाच्यनरृतादिभापित्वं देदीदमिति याचनय्‌ ५ 
चौर्याय करा्रथादौ दोपः कर्मनद्रयेष्यि॥ 


कर्मन्ियोमिं मी वाणीम मिष्या-भापणादि तथा व 





& 
£ इस प्रकार याचना करना भौर चोरी आदि दोष हाय 
रहते ह । 





ककय 1 
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कामः क्रोधस्तथा लोभस्ष्णामोहमदादयः । 

सन्त्यन्तःकरणे दोपा यहवोऽनर्थहेतबः ॥9११ 

अन्तःकरणमे काम, क्रोध, लोभः तृष्णा, मोह ओर्‌ मद छ 
अनर्थके कारणरूप अनेकों दोप रहते है| 

टः भोतरादिभिव भोक्त खात्सुखं कचित्‌ । । 

दुषरयैयैथा मैव रथिनोऽसति सुखं पयि ॥११६। 

जिस प्रकार दु वोड़ोके कारण रथीको मार्गम घब ई 


र 


ता उस प्रकार श्रोत्र आदि दुष्ट इनद्रियोके कारण मोक्ता जह 
क! चन नहीं पडता | । 
भोगसाषनदोपाशच वासिषठऽपि प्रदधिताः । | 
तदवाक्यसग्रहेणात्र कथ्यन्ते तेऽ्युना पुनः। १ 
8 गत साधन न्द दोप योगवासिष्ठ मी बत् 
उपके वाक्योका संम करके हम उनका पुनः वर्णन कत“ 
योगवातिष्टे 
चिरमासु इनन्ध दुरन्तासु विषयारण्यराजिषु । ५ 
8 ृतवरिरिवाभकः ॥४' 

चिरकाठतक छतक भी जिनका पार पाना कठिन है देसी प 

प बनावर्मे सुने इन्दरियनि ठग या है, जैसे कि धूतं 


आत्मम्भरीण्यनार्याणि साहसैकरतानि च । 


अन्धकारविहारीणि र 





| 
| 
| 


रणि षति, सेशिमाणि च 
-0. ॥\/(11111155111 ©8118\/80 \/8/81185| (01661011. ष 1011260 0\/ ०७ 
षि ~ > 4 ॥ 


| (> र ०४०62672 9079 >> 
मेरी इन्द्रियां राक्षसी ही ह; ये अपना ही भरण-पोषण 
करनेवारी, अनार्या, एकमात्र दुःसादसमे ही ठगी इई तथा अन्धकार 
मे बिहार करनेवाटी है । 
मृदूनि परितापीनि इपद्द्ढवबलानि च । 

छेदे भेदे च दक्षाणि सुशद्धाणीन्द्रियणि च ॥४१७॥ 

इन्द्रियां तीण राज ही है; ये मृदु होकर भी वडा दुःख देनेवाली, 
पत्यरके समान दृढ ओर वठ्बती तथा छेदनमेदनमे पटु होती 
ड 





१ 


> 1 





£ महान्ति च ) 

| यानि दुःखानि दीषाणि विपमाणि महा! भा 

। अदङ्काराखदचतानि तान्यगात्खदिरा ० 

1 जिस प्रकार पासे चरके इश्च उन्न दो 

्रकार्‌ जो कुछ भी अत्यन्त विषम ओर महान्‌ ख ह बे अहङ्कार 

से ही उप्पन्न इए है । 

चेतः पतति कार्येषु विहर खामिषेष्विव (८ (६ 
क्षणेन विरतिं याति बार प 
जिस प्रकार पश्ची अपने मद्यप व त 

यद्‌ चित अपने कारयोकी ओर दौकता दै । ५ 

| खिखोनेसे उदासीन हो जाता है उसी प्रकार एकं 

ध निदृत्त हो जाता है । 


छवभ्रपातमचिन्तयन्‌ | 
मोगद््वाहराका्वी ४ ४२ 
मनोहरिणको ब्रह्यन्द्र विपरिधावति ॥ 

#\/॥[ 11111511 3712//2॥0 \/212 
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९६८ सुश्च सवं खसरार | 
०0 96 4 909623४. 2 6४.52 69947260 ९ 
दे ब्रह्मन्‌ | यह मनरूप मृग गड्ढे गिरनेकी परा न र 
भोगरूप दूवके अङ्करोी अभिडापासे दूरतक द्‌डा चदय ति 
संबहकतरगचनम्‌ 
एवामिषटन्वहुविषान्परज्ञार्थानध्यवसखति । 
इत्युक्त्या भारते दापो बुद्धेरपि प्रदर्ितः॥४९ 
इस प्रकार यह वुद्धि अपने नाना प्रकारके अभीष्ट 


ध ० र है इस उक्तिसे महाभारतम ई 


भोक्ताओकि दोष 
भोगानां साधनेधें ्ा्दोपाः समनूदिताः 
अधुना केचित्समासतः ॥४९५ 


त भोगोके साधनेकि दोप दिखटाये; अव्र 
ङ्ख दोप बताये जाते ह । 


। जेया €त्तमाधममध्यमाः । रं 
उत्तमा इनद्रयुख्याः सयुदंरिद्रा अधमाः स्मरताः ॥४५ | 
व अधम ओर मध्यम-भेदसे भोक्ता तीन प्रकारके 
चाहिये | इनमें इन्ध आदि देवगण उन्म हे तथा दरी ट 
ममाथ तथा ज्ञेया राजानशवक्रव्तिनः । ६ 
भथ पे स्व जञेया भोगमिहाखभिः ॥‹ 
राजाजंको मध्यम भोक्ता समञ्जना चाहिये 
खग भोगो त्ागना चाहते हो व । 


0. 1\/(1111॥|<51101 8118\/81 \/2/81185| 06100. 01411260 0 €©68॥ 
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तृतीय भरकरण १६९ 
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र चतुदंशसु लोकेषु यतो भोक्ता न कथन । 
| ब्रह्मणो द्यायुपो नादे साखत्येकमपि क्षणम्‌ ॥४२५॥ - 
क्योकि त्रह्माकी आ समाप्त हो जानेपर चौदह शुवनोमि 

कोई भी भोक्ता एक श्चण भी नहीं ठहर सकता । 

॥| बह्मरात्यागमेऽधःस्थाः खगेलोकादिवासिनः । 

| भोक्तारः सम्पररीयन्त इति पौराणिका जगुः ॥४२९॥ 

4 प्रह्माजीकी रात्रि आनेपर [ ब्रहमरोकसे 1 नीचे रहनेवाठे' 
खगोदि लोकोकि, निवासी समी मोक्ता रीन हो जाति हैः 
एसा पौराणिकंनि कडा है । 


दिव्यान्भोगानपि त्यक्वा प्रलीयन्ते यतोऽलिलाः । द 
॥ चदरादयोऽपि मोक्तारसखालीवस्त्यजेद्ि ता्‌ ॥४ 


अपने दिव्य 
उस समय क्योकि इन्द्रादि समी भोक्ताखोग 
॥ मगोको भी त्यागकर लीन हो जाते इसि इन्दं जीवितातस्था 
भृदहौ त्याग देना चाहिये । 


१ 
एवं मोगाभ्रयाङ्गख 
भोक्ता च तथा दोपा इह ग्राक्सष्दीरिता ॥४२८॥ 


ह मर मोगेकि आश्रयस्थान दारीर, भोग- 
इस प्रकार पटे इस मरन्मे मोगेकिं अ 
साषन (इनदिय), मोग्य पदारथ ओर भोक्तथकि दोप बतडाये गये । 





१1 
१ धि) 


| ॥ ॥॥|111॥1 ` आगयषु 0111101. [21011112760 0\/ (3201021 


अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष उन सव्र दोर्पोका भटी र ति 
कर्‌ अपने शरीर आदिसे विरक्त हो जाय तथा तृष्णाके | | 
देखकर भोग्य पदो तृष्णा त्याग दे | 


एष्णाया विषयैः पूर्ति कैषित्छृता पुरा । | 
करिष्यन्ति न चान्ये ते्भोगदृष्णां तत्त्यजेत्‌ ॥४ 
दस चष्णाको पूति पूरवकाठ्मे किंसीसे भी नदीं इ 9 
ही अन्य किसे होगी; अतः भोर्गोकी तृष्णा त्याग देनी बि | 
र्णात्यागं विना नासि खानन्द्‌धिरय॑तो । 
पसातस्वा्सुतग्रुसदष्णां शब्दादिुत्यजे्‌॥४ 
क्योकि तृष्णाकना त्याग विये त्रिना छोर्गोक्रो अ 
भति नहीं हो सकती; अतः आत्मानन्दकी इच्छा करनेबाध 
रन्दादि विषरोग तृष्णा घो दे । 
र्णाया बहवो दोपाः सम्प्रोक्ता भारतादिषु । १ 
वदाज्यानि शिलाम्यद्य दष्णात्यागसख सिद्धे ॥॥ 


महाभारत आदिमे तृष्णाके ब्हत-से दोष बतटये हं 3 
मय तष्ात्यागकौ सिद्विको चयि न्नै उनके वाव 


आगे 








~ 
| ॑ 
| तृतीय प्रकरण १७१ 
1 ~ ~. 7 11 1 १. ~ 1 1 1 1 
६ वुचुद्धि पुरुपोके लये जिसका त्यागना अत्यन्त कठिन है, 
प जो मनुप्यकरे जरा-ज्ज॑रित हो जानेपर भ जीरं नहीं होती तथा जो 
प्ार्णोका अन्त कर ॒देनेवाढा महारोग है उस तृष्णाका व्याग 
कटनेवाठे पुरुपको ही सुख प्राप होता है । 
। यलृथिव्यां व्रीहियवं दिरण्यं पशवः स्यः । 
एकापि न पर्याप तसाततष्णां परित्यजेत्‌ ॥४२५॥ 
पृथिवीम जितने धान्य, जौ, सुवर्ण, पड ओर जिय है 
| वे एकं मनुष्यकरे य्यि भी [ उसे सन्तुष्ट करनेमे ] पया नहीं हं । 
अतः [ इनमे ] तृष्णाका त्याग करना चाहिये । 
च्या सत्रं यथा चे स सारयति वायकः । 
तदसं सारम््ं॑हि ठष्णाद्या निबध्यते ॥४९५ 
जिस प्रकार दर्जी वज्लमें सूईसे धागेको चखा है उसी 
्रकार्‌ इस तृष्णारूप सुरईसे संसारङ्प धागा बध दिया जाता हं । 
योगवातिषठ न 
चरि अक ममि रमि ।०३९॥ 
क स्थितप्रज्ञ! अवयन्त क ओर 
ह उसको मी यह तृष्णा अकेटी ही एक £" वमः 


सेधणम्‌ । 
५ क 11४३७ 


= चेद्यस्छपि, | 
८ \/ 1 बदय॒त्य्रपि,, सात॒न्द 29128} 0111101. 21011260 0\/ (3201021 











१७२ सुसुश्चुसवंखसार | 


०6 96223 (322 = 1 र १ 


अधियारौ त्रिके समान यह तृष्णा बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको भा भयभीत कर देती है, ओंलोवाटेको भी अध! 
देती है ओर आनन्दयक्तको भी चिन्न कर देती है, 


क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभसरम्‌ । ५ 





क्षणं भ्रमति दिक्छुञ्े वृष्णा हत्यग्रपद्पदी | 

दृदयरूप कमट्की मौरी यह तृष्णा एक श्षणमे ही 

जा स है, क्षणमरमे आकाशमें चढ़ जाती है ओर ए 
दी दिशा-विदिरारूप ुञञमि विचरने ठगती है । 

सेमहकरठतचनम्‌ =` 

र तच्चज्ञानाभिभाधिका । 

ष्णा भयोऽथिनात्याज्या गौडी वैषटी सुरायथा॥ ` 

व भतः कताभो वपयलम रोते उन ज 

4 करनेवाटी इस तृष्णाको गौडी % 

म समान त्याग देना चाहिये | 


वैराग्य 


विरागेण विना नेव ट्षणादेह्षयो यतः । + 
रसा्छृद्धविरागं ना इ्यातष्णागनिशान्तये ॥' । 
परन्तु त॒ष्णाके कारणका वेराग्यके विना क्षय 


सकता इसे मनुष्यको तृष्णारूप अग्रिकवी शान्तिके 
वैराग्य प्रात करना 


-0. 11111511 ©118\/811 \/8/8/185। (01661010. [10111260 0\/ ©©8॥ 
कष्ठे थ 











व्‌ 


तृतीय पकररण १७ 
वि नीं 
¢ स विरागः पुराणेषु चतुधा सम्प्रकीतिंतः 1 
| यतमानवशीकारग्यतिरेकादिभेदतः ॥४४१॥ 
पुराणम यतमान, व्ीकार ओर व्यतिरेक आदिके मेदसे 
।वह वैराग्य चार प्रकारका# कहा गया हे । 
॥ < ष्‌ ॥ © | 
1 तखाचदेहमासा्य मोधदढयार . उदुकमप्‌ 
विषयेषु न सज्जेत भिडगत्ते श्ुकरादिवत्‌ ॥४४२॥ 
+ अतः मोश्चके द्वारभूत इस अति दुम मनुष्यदेहको पाकर | 
मलष्यको विष्ठके गड्देम रमण करनेवाठे शरकरादिके समान 
वरिप्योमिं आसक्त न होना चाहिये । 
सरन्ति चेतिधरत्रेण नरकािरपीरिवा | 
पापिनो विपयासक्तेगदेमत्वं॑च भारते । (4 
स्मरन्ति च" (ब्र० सू० ३। १। १४ १ श सूत्रसे प 
रुषको पिषयासक्तिके कारण नरकं-राति वतटा। दै । तथा ( | 
भारतम पापी पुरुपकी वरिपयासक्तिका परिणाम गदंमत्व का 
महामारते 
न वेत्ति मढः 
ध परिर्वते द 


त्यक्त्बात्मस्यं [ थ युङक्तं 
तनो गर्दभ एब साक्षात्‌ ॥४४५॥ 
__ जो मूढ अपने अन्तःकणमं वित्‌ अ ~ ------- अन्तःकरणमें सित आत्माको नहीं जानता? 






_ जोम 


ञे द्द १ ह | 
॥॥ 1 तोपा रे “पकन्विि" ६. 0111012. 21011120 0\/ 3210201 


१७७ सुसुश्चुखरवंस्वसार । 


6 र्ठ 96 79 96795902 0 2 245 20395207 । १ 
निरन्तर संसारकूपमे हौ विचरता रहता है तथा आसह 
भूख्कर्‌ विप्योको मोगता है बह मनुष्य साक्षात्‌ गबा दौर । 

तंगरहकर्ंवचनम्‌ 
एव शब्दादिलाभाय धीमाननैव कदाचन । | 
नादेसड्गरहं ऊ्या्दीच्छेदुत्तमं सुखम्‌ ॥४ 
१ प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुपको, यदि उसे उत्त ई 
इच्छा हो तो, शब्दादि विपरयोकी प्रातिके ध्यि धन & 
सपरह कमी न करना चाहिये | । 
शरीरसितिमात्रं तुर्व सिद्ष्येद्धि यर्विना । | 
गृीयाच्छुकेनेति समीरितम्‌ ॥५ 

कवीन भी यही कहा है कि जिसके विना 


चरीरकी सितिमात्र भी न हो सके उन अनादिको 
करना चाहिये | 








अमिद्धायवते 
सत्या शितो पं करिपोः प्रयासै- 
वाहौ खसिद्धे इयपवर्दणैः किमू । 
कि पुरुधाजपात्या | | 
दिग्र्करादौ सति किं दुरः ॥ 
स िवीके रहते इए बिटौनाके दिये प्रयास कर 
7] & अपनी सुजाअकि रहते इए 
जरूरत है अन्ञटीकेः होते इए तरह-तरहके 


-0. ॥\/॥(1114|<511॥1 ©118\//801 \/8181851 ५ 81101. [21411260 0 €७8॥ 
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| से क्या ठेना है ? तथा दिशा एवं बल्कखादिके रहते इए वर्की | 
| क्या जरूरत है ? 
चीराणि फ पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा 
नैवाङ्धरिपाः परभृतः सरितोऽप्यदयप्यन्‌ । 
रुद्रा गुदाः किमजितोऽवति नीपसन्नाच्‌ 
कसाद्भजन्ति कवयो घनदुमेदान्धान्‌ ॥४४८॥ 
क्या मागोमिं चियङ़े नहीं ह ! दृसरोका पाटन करनेवाढे 
। द्वन क्या मिश्वादेना छोड़ दिया है ? क्या नदिया मी सूख 
गयी है गुहा क्या रुक गयी है १ क्या भगवान्‌ अपन शरणागर्तो- 
की रा नहीं करते १ फिर तत्वङ्जजन धनके वमण्डमे अन्धे इर 
प्पोका आश्रय क्यो ठेते ह? . 





॥1 
ई 


€ 


१, म 


शमादि षदसम्पति 
सैप्रहकंवचनम्‌ १ 
पटर ॥ 
४ । प उच्यते ॥४४९॥ 
इस प्रकार वैराम्यका दिग्दर्शन कराया गया । अ पटूसम्पतति 


बतखायी जाती है । उनम बैराग्यसे उस्पन्न होनेवाडा शम स॒त्रसे 
पह कहा जाता है । 
[ शम । 


¦ वासनात्यागसं शितम्‌ । 
१ विपि वासनेरिता ॥५५०॥ 
प ।। 1 अनाशद्रश्रभेदन्‌, ०५. 0111012. 21011120 0\/ (3201001 





| ॥ 
वासनात्यागख्प चित्तकी शान्तिका नाम इम है । कः 


छद्ध ओर अ्युदधके भेदसे दो प्रकारकी वतटायी गयी है। 


तयोः शद्धा हयुपादेया दैवीसम्पत्तिरूपिणी । 

मरिना तु सदा हेया वासना हच्छमाधिना ॥१५॥ 

उनमे दैवासम्पसिरपिणी जद वासना ही ग्रहण कते 

है; विन्तु मडिन वासना तो चित्त-शान्तिके इच्छु्कोको पव ४ 

त्यागने योग्य है । 

सा चोक्ता त्रिविधा प्रा्तेलत्राद्या लोकवासना । । 

द्वितीया देहगा प्रोक्ता ठतीया शाख्वासना ॥५' 

ुद्धिमानोनि वह मदिन वासना मी तीन प्रकारौ क 

हे । उनमें पहटी लोकवासना है, दूसरी देदवासना ओः 9 

राख्वासना है | | 

परित्यागाय तासां तु विचारः साधनं परम्‌ । ४ 
एतत्सवं वसिष्ठेन तथान्यैश्च प्रदित्‌ ॥४५ 

बातें उनकं त्यागनेके च्यि विचार ही परम साधन है। 4 

बाते वसिष्ट तया अन्य समानि दिखडायी है | 

वासनालक्षण॒चापि श्मशान्तस्तुतिस्तथा । ४ 

सम्प्रोक्ता तद्वाक्यानि लिखाम्यतः॥“ ` । 

श्रीवसिष्ठजीने बासनाका खश्षण ओर शम तथा ्‌ 

स्ति मटीप्रकार की है । यहु मै उन्दी वाक्य डिखताद। 


-0. ॥\/(111(1<5116 ©118५/811 \/8/8185। (01661010. [1011260 0\/ 68 
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दृढाभ्यस्तपदार्थकमावनादतिचश्चरम्‌ । 
चित्तं सञ्जायते राम जरामरणकारणम्‌ ॥४५५॥ 
४ हे राम ! जिन पदार्थोका दृढ अम्यास होता है एकमात्र 
प उनकी भावनासे ही अति चत्र हुआ चित्त जरा-मरणक्रा कारण 
£! हो जाता है| 
तस्माद्वासनया अद्धं शक्तं निवसनं मनः । 
राम॒निर्बासनीमावमाहरा्च विवेकतः ॥४५९॥ 
॥ अतः यह्‌ चित्त वा्नासे धता है ओर वासना न रहनेसे ही 
/ सक्त हो जाता है । इब्यि हे राम | तम विवकसे शीघ्रही 
निवसन प्राप्त करो । 
सम्यगारोचनात्सत्याद्वासना परिरीयते । 
वासनाविङये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥॥४५७॥ 
भटी प्रकार सची आलोचना करनेसे वासना टीन हयो जाती 
है तथा बासनाकरे डीन हयो जानेपर चित्त दीपकके समान चान्त 
जाता हे । 
दृढभावनया त्यक्तपूवापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रदीपिता ॥४५८॥ 
ई प्ीपरका विचार त्यागकर जो पदार्थको दृ भावनासे ्रहण 
† ` करना है बही वासना कढढाती है । 
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१७८ सुमुश्चुसव ससार | 
1 7-१-१1 8१  1 + 
वासना हिविधा प्रोक्ता शुद्धा च मिना तथा । 
मणिना जन्महेतुः खच्छद्रा जन्मविनाशिनी ॥४५५ 
छुद्र ओर मङ्नि-भेदसे वासना दो प्रकारकी बतद^ 
है । उनमे मडिन वासना जन्मकी कारण है ओर शुद्ध इ 
अन्त करनेवाटी हे । 
मानसीवासनाः पू त्यक्त्वा विषयवासनाः । , 
मन्यादिवासना राम ॒गशृहाणामलवासनाः 6 
हे राम | पटे मानसिक विषयवासनार्भको स्या | 
मत्री आदि शुद्र वासना ग्रहण करो । 
अख संसारदृक्षसख सर्वोपद्रवदायिनः । 6 
उपाय एक एवास्ति मनसः खस्थ निग्रहः ॥५ | 
सच प्रकारके उपद्रव देनेवाठे इस संसारदृक्के 
अपने मनका निग्रह करना ही एकमात्र उपाय है । 
इसत हस्तेन सम्पीय दन्तैदंन्तान्वचुष्य < ८1 
; समाक्रम्य जयेदादौ खकं मनः॥ , 
सवसे पे हायसे हाय मख्कर, दँतसि दत 1 
अङ्गासे अ््नोको परास्तकर अपने मनवो ही जीतना चि 
इच्छामात्रं विदुधित्तं तच्छान्तिमेकष उच्यते ध । 
एतानन्त्मेव.ा्ञाणि तपांसि नियमा यमाः „न | 
८ टि । 
-0. ॥\॥111(1<511॥4 न्िमुको द्ी दिरमात्छहि, नदा 6७8 
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मोक्ष कही जाती है । सारे शाक्ञ, तप एवं यम-नियमादिका 
| अमिप्राय केवर इतना ही है । 
1 यस्त्विच्छातानवे थलं न करोति नराधमः । 
न॑ सोऽन्धद्पे स्वमात्मानं दिनादुदिनञज्कषति ॥४६४॥ 
जो नराधम अपनी इच्छा्ओको तनु (क्षीण) करनेका प्रयत्न नदीं 
कर्ता वह दिर्नो-दिन अपने आत्माको अन्धकूपमे चछोता जाता है । 
दुभ्लश्त्पादयत्युचैरुत्थितथित्तराशसः । ` 
4 सुखायानन्तभोगाय तं प्रयतेन पातय ॥४६५॥ 
यह्‌ चित्तरूप राश्चस॒ उत्थित होनेपर वडा दुःख खडा कर 
देता है । अतः सुख ओर अनन्त -मोर्गोकी प्रातिके स्थि उसे 
्यततपूवंक दवाओ । 
भोगामोगतिरस्कारेः कार्यं नेयं उनेमेनः ९ 
रसापहारैसञ्जेन कारेनाजीणंपणेवत्‌ 
बि् पुरुपको मोग-विसारका तिरस्कार करते हए रसापहरणः 
द्रा धीरे-धीरे चित्तको श्चीण करना चाहिय; जिस प्रकार क 
नूतन पल्ठयको उसके रसका अपहरण करते इए इला देता है । 


दन देहमात्राखया तथा । 
अनात्मन्यात्ममावन्‌ 
तरदारङुटु्बैथ चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥५९०॥ 
। अनात्मामे आत्ममाव करेसे, देमात्रकी आस्या ध तया 
र एत्र, जली ओर करम्ब आदिक कारण चित्त स्थूढ हो जाता ६ । _ 


न्न्य कदे नन्द, 8 (| [० | [=> च वनी ५4 क | १ (द 0 कव द्‌ 
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सेहेन धनलोभेन छाभेन मणियोपिताम्‌ । 

आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥४५९८ 

सनेहसे, धनके लोमसे तथा मणि ओर सियोकी आपात" 

प्रातिसे चित्त स्थृख हो जाता है । | 


अख चित्तमहाव्याधेधिकित्साया महौपधम्‌ । 
खाय शृणु बश्यामि साधु खखादनिथितम्‌ ॥* 
सुनो, इस चित्तरूपी मदाव्याधिकी चिकितसाके ‰ , 
लाधीनः, उत्तम ओर्‌ अपने खादसे निथित महौषधि वत» 
शमनासाद्यते श्रेयः शमो हि परमं पदग्‌ । 
समः शिषः शमः शान्तिः चमो भ्रान्तिनिवारणमू 
रमसे कल्याणकी प्रापि होती है, दाम ही परमपद ६ 
ही शिव है, शम ही शान्ति है तथा दाम ही भनान्तिवी 4. 
प्रस, ्रशमतप्तख कशीतलाच्छतरात्मन ॥ ए 
शमभूषितचित्तस्य शत्रुरपयेति मित्रताम्‌ । 
जो पुरुष शमसे तृप्त है, जिसका अन्तरात्मा ज 
₹९ रातठ हं तथा चित्त दामसे अलङ्कृत ह 
मित्र वन जाता है। 
खपारुपकसाध्येन सखेप्सितत्यागरूपिणा । 


प्रशममात्रेण निना नासि शभा गति < 
एकमात्र अपने पुरुपार्थसे ही सिद्ध हयोनेवाटी 
0. 07 सलक्रानि्िकतो क्िहाखलाप्यक्ति.मी ही खषा 0/ 20811 
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त्यजब्रभिमतं वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 

| जितमेव मनस्तेन दन्त छव दन्तिना ॥५४७३॥ 

स चिस प्रकार नेको हाय नीत छै उती प्रकार ज 
। पुरुप अपनी इच्छित वस्तुको त्यागकर निधिन्त रहता है उसने 

अपने मनो जीत लिया है | 

^ संग्रहकठवचनम्‌ 

#) खेम्सितस् तु सन्त्यागे धिचारो हवरीरितः 

॥ प्राक्तनैर्मोगसंस्कारविधिप्ताशयशान्तये ॥४७४॥ 
| पृवेजन्मके भोगसंस्कारोसे विक्षिप्त इए चित्तकी रान्तिके 

“| ख्ि इध्ठित वस्तुओंके त्यागमे तो विचार दी हेत वतटाया है । 

देहकः खावमानाधरैधित्तं विक्रियत यदि । 

ध तदेत्थं तच्छमायापैरविचारः कत्त मीरितः ॥४७५॥ 

| यदि अपने छकिकः अपमानादिसे चित्त विकृत होने 1 

उसकी शान्तिके टये आत पुरुपेनि इस प्रकार ( निन्नाङ्धित 

विचार करना बतलाया है । 








॥ | ज्ञानाङ्छु्चवाक्चम्‌ 
9; स ऽयमनुग्रह मे 
€ शरेयोऽथिनो दि पुरुपा 


परित्यजन्ति ॥४७६॥ 
0! 1\/1/1141<51101 + वदुलानि्तयषि नपि ©1100. [14111260 0 € 
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यदि मेरी निन्दा करनसेठोगोको सन्तोष होता दैव 
बिना परयत्तके ही उनपर मेरा अनुग्रह है । कल्याणकामी पुष 
दृसरोको सन्तुष्ट करनेके व्यि अपना वड़े कष्टसे कमाय & 
धन भी त्याग दिया करते है | 
आततवाक्यम्‌ 
जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदेव 
येषां प्रसादात्सुविचक्षणोऽहम्‌ । 
यदा यदा मे विरति भजन्ते 
तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति ॥४ 
मेरे शत्रुगण सदा ही जीवित रं, जिनके | 
रसा सावधान हो गया ह । बे जव्र-जव मेरा विकार प 
तमी-तमी सुने सचेत कर देते ह । 


आत्मानं यदि निन्दन्ति स्वात्मानं खयमेव हि । ५9 
शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम ॥ 


वे यदि मेरे आत्माकी निन्दा करते है तो वे खयं | 
| 





आत्माकी निन्दा करते हँ जर यदि दारीरकी निनदा कते 
वे छोग मेरे सहायक है [ क्योकि त तो जँ भी कर । 
षिचाराख्यो न ‹ 
६ र दि चित्तस्य शमोपायः प्रदर्शितः 
ये योगोऽपि हच्छमायाधुनोच्यते ५ 
11 (समरप तितरवाप्तिकीःधियारपभकन्यम ७०. 
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६ दिया । अव्र योगीके बाक्यानुसार चित्त-शान्तिके चयि योगका भी 
£ ` बणेन किया जाता है । | 
हटग्रदीपिकाङदात्मारामवाक्यम्‌ 
हेतुदयं तु चितस्य बासना च समीरणः । 
तयोविनट एकस्मिन्तुभावपि विनश्यतः ॥४८०॥ 
वासना ओर वायु--ये दोनों ही चित्तके कारण है । इनमेते 
एकका नाश हो जानेपर दोनो ही नष्ट हो जाति ह| 
पवनो वध्यते येन तेनैव वध्यते सनः । 
मनश्च वध्यते येन॒ पवनस्तेन वध्यते ॥४८१॥ 
जो मलुष्य वायुको ध केता है यही मनक भी वो सकता 
है तया जो मनको वध देता है बह पवनको मी बँ छेता है । 
योगवातिषठ 


प्राणायामददाम्यातरयकत्या च गुरुदत्तया । 
आसनाशनयोगेन निरुद्धथते ॥४८२॥ 


गुरुकी दी इई युक्ति प्राणायामके दृढ अम्यासार तथा आसन 
बीर योग्य आहारकी सहायतासे पराणेकौचेष्टाका निरोध हयो जाता है| 
भिववाक्यम्‌ | 
ज्ञानं कतो मनसि जीवति देवि यावत्‌ 
प्राणोऽपि जीवति मनी प्रियते न ताबत्‌ । 
गच्छति ष 0 ष ॥४८३॥ 
). (11111551 छशष ॥ त्र [10111260 0 © 
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हे देवि ! जवतक मन जीवित है तवतक ज्ञानका ॥ 
हो सकता है तथा जव्रतक प्राण जीवित है तवतक मन गं 
मर्‌ सक्ता । जिसके प्राण ओर मन ये दोनो टीन हो जत 
पुरुष मोक्षको प्रा हो जाता है, अन्य कोई किसी प्रकार नही पर 
। तंमरहकर्ठवचनम्‌ 
ज्ञानाधिकारिणो यखान्मध्यमस्य मनःशमः । 
योगाम्यासं विना नासि तसादयोगं स साधयेत्‌ ॥४५ 
क्योकि मध्यम ज्ञानाधिकारीके चित्तकी शान्त 
बिना नहीं हो सकती इषि उसे योगसाधना करनी 
योगेन प्राणसंस्न्दे क्षीणे सति दानैः नैः । 
मनः भ्रमति पञिविरोधनी्‌ १, 
के द्वारा प्राणस्पन्दके धीरे-धीरे शान्त हो 
पञ नेन्दर्योकी दिवी विरोधिनी शान्तावस्थावो प्रा | 
एवं मन्म हर्यायोगेन वा विचारतः । । 
सखभेयसेऽ्य बाह्यानां लानामप्युच्यते दमः ॥८ 
रस॒ प्रकार अपने कल्याणक द्यि योग॒ अथा (ट 
सहायतासे मनका उपराम करना चादि । अव वार 
दमनका भी वणेन किया जाता है । 


[ दम ] 
मनभस विपायाथ वदिरिनद्ियसंयमब्‌ । ४ 
-0. 1/(111॥1६511८1 पाङ्ना सदन्त हर्त तीभि "हव | 
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ह मनु्यको मनकी शान्ति करके अपने कल्याणके च्य वाह 
| बनदियोका दमन करना चाहिये, क्योकि ये चित्तको आकर्षित 
ध कर्‌ च्तीहं। स 
ह वाह्यन्द्रियदमे तसखात्कार्यो यः प्रथग्ुधेः । 
तानि सर्वाणि संयम्येतयुक्तवांथ यतो हरिः ॥४८८॥ 
अतः युद्धिमानोको अपनी वाह्य इन्दियेकि दमनके द्यि अट्ग 
| हौ यत्न करना चाहिये; क्योकि श्रीमगवान्‌ने भौ उन सवका 
॥ संयमकर [ युक्त चित्तसे मेरे परायण हो जाय } ठेसा कहा है। 
£ शब्दादिविपयेम्यो यो वादेनद्रिविनिग्रहः । 
स॒ दमो भारते प्रोक्तो दमस्तुत्यादिकं तथा । ।४८९॥ 
शब्दादि विषयेति जो बाच इन्दर्योका निग्रह करना है उसीको 
| महामारतमे दम कहा है तथा वहीं दमकी स्तुति आदि भी की हे । 
महामारते 
दमस्तेजो वरदूयति पठितं च दमः परम्‌ । 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुमो विन्दते मरत्‌ । ५ / 
| दम तेजकी बृद्धि करता है तथा दम ही परव है । [इसके 
| शरा ] मनुष्य पापरदित ओर तेजोयुक्तं हौ जानपर्‌ उ 
प्राप्तकर खेता द । न 
अदान्तः पुरपः हेमगीसणं भप ) ४९१॥ 
अनर्था ॥ 


प अपने दोपते 
|, सन उर निल मा 
) पद्म्‌ अनयक् |, [19111260 0\/ €84 
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इन्द्रियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि यत्रतः । 

शब्दं न विन्देच्ोतरेण सवचा स्पशं न बेदयेत्‌ ष 

रूप न चक्षुपा विद्याजिह्या न रसां सथा । 

प्रेयाण्यपि च सर्वाणि जद्याद्धथानेन थोगवि्‌ ४ 

अतः इन प्रवर इन्दर्योको प्रयहपूर्थक जीतना दी ह, 

योगेत्ता पुरुष ष्यानद्वारा श्रेनद्ियसे शब्दं ग्रहण न कर त 

अनुभव न करे, चश्ुसे रूप तथा जिह्वासे रस ग्र" 

ओर प्राणेन्दियके भी सम्पूणं व्िपर्योको सावधानतापूवैक +^ 

अभयं सवेभूतेभ्यः सर्वेपामभयं यतः । 

नमखः सवभूतानां दान्तो मवति युद्धिमा्‌ ॥ | 

जिसे सम्पूणं प्राणियोसे अमय प्रा हो जाता है ओर 

समी जीव निर्भय हो जाते हँ वह्‌ दमनी बुद्धिमान्‌ ९१ 
्ाणिर्योका बन्दनीय हो जाता है । 

[ उपरति ] 
संब्रहकर्ठरंवचनम्‌ 





दमक उषटेल करके अव पदे के इए शब्दादि 
सान्त इए चित्तकी उपरतिका वर्णन किया जाता है । 


दान्तानाभिन्द्ियाणां च बाह्यानामपि स्था । ९ 
-0. [\111८1|.511॥1 नीन्रोपमाः'्ाक्यशपरसिस्सुः ०८ प्राप (= 81 
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|  आचायेनि दमन विये इए वाश इन्धिर्योका जो विपर्योसे सवया 
६ निदत्त हो जाना है उसीको उपरति कहा है । 

| तथाखिरेषणान्थासः परमोपरतिः स्पृता । 
| स चाग्रे विसतरेणात्र पट्रकारेण वक्ष्यते ।॥४५॥ 


, तथा सम्पूण एपणार्ओका स्याग तो परम उपरति माना गया 
£ है। आगे उसका छः भ्रकारसे वणेन किया जायगा । 

| [ तिरिा ] 

¢ विलापादीन्विना या तु सवदन्द्सदिष्णुता 


पिवेकेनैव सा परोक्ता पितिश्षा जह्मवादिभिः ॥४९८॥ 
विना किसी प्रकारका बिखाप आदि किये विवेकते ही सव 
कारके इन्द्ोको सहन करना--इसीको ब्रमवादियोनि तितिक्षा 
६ क्हाहे। 
रििकषाथं॑विवेकस्त्वकाद्े भिक्ुणेरितः । ८ 
भागवते तितिक्षाया विधिस्तु मारते स्तः । स 
मागवत एकादश स्वन्धमे एक मिशचुने तितिक्चके द्यि 


क वर्णन किया है तथा उसकी बिधि महामारतमे कटी गयी हं । 
श्रीमद्भागवते 


नायं जनो मे सुखटुःखहेत | 
र देवतातमाग्रहकारुकमे 
मनः परं कारणमामनन्त येद्‌ ॥५०५॥ 
४ ~ ॥५ 
१९) ॥/(1111॥|<5[1॥1 2118५21 ५ पप्रारच्च॥ ०५०. [21411260 0\/ 68110 
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विशवासपात्र बते आतषा (6 
(). #\/॥[1111|<511(1 ©118\//811 10 (1260 0/ © 
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ये लोग मेरे सुख-दुःखके कारण नहीं है ओर नर 
आत्मा, ग्रह, काट अथवा कमम ही उसके कारण है । इए? 
कारण तो मन ही कहा जाताहै, जो छि इस सतर्् 

निरन्तर शुमा रहा है । 












महाभारते 
षम पतर निषेव सुतीरणो च हिमातपौ । ॑ 
पिपासे च वायु' च जय नित्यं जितेद्दियः॥\५ 
हे पुत्र ! त्‌ जितेन्द्रिय होकर धर्मका सेवन र, अति 
ओर आतप (धाम) को भी सहन कर । तथा ^ 
छपा, पिपासा ओर प्राणको भी अपने अधीन कर । 


अतिबादांस्ितिक्ेत नावमन्येत कश्न । म 
कोस्यमानः प्रियं रयादः इदारं वदेत्‌ ॥५ 
सवर अकारक व्रिवादोंको सहन करे, कमी किसी 
न करे, कोई गारी दे तो खयं प्रिय भाषण करे तथा दूसरे + | 
शोनेपर भी उसके हितकी बात ही कहे । | 


भवः सुगुषथच न वाचा ह्रियं बदेत्‌ ः 
दुः खाद््रतकररो विससव्धः स्यादकल्यनः । 
विसा रहते इए बहुत गुरूप रे,वाणीर क्म । 


भाषण न करे, नम्रता धारण करे अपने % 
करता न करे, सा नक। 
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[ रद्वा] 
संरहकटवचरनम्‌ 
एवं सुधीविवेकेन सवेदन्द्सदिष्णुताम्‌ । 
सम्पाद्य गुरुाक्यादौ इ्ाच्छरदवां रयत: ॥५०४॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुप विवेकद्वारा सव प्रकारके दन्द्रोकी 
स॒हनशीता प्राप्त कर प्रयत्तपूर्वक गुर-वाक्य आदिमे श्रद्धा करे । 
बह्मालैक्यपरे शासे गुर्वाक्ये तथानिदम्‌ । 
इत्थमेवेति विश्वासो य; सा शदधेति मण्यते ॥५०५॥ 
रहम ओर आत्माकी एकता बतखनेवारे शाल्ञ अर युर 
| वाक्यम “यह्‌ ययारथतः रसा ही है, इस प्रकार जो तिश्ास उलन 
हे जाता है बही श्रद्धा कही जाती हे । 
रद्रादुनैव सम्भाव्यं वेदान्तभवणा्थिना । | 
4 रदररलेत्यादिवाक्यानि शरदं ज्ञानाय सज्ञगुः । १ 
वेदान्तश्रवणके इ्छुकको शद्रा ही होना चाहिये । व 
| , तात श्रद्धः ( अष्टा गी० १५।८ ) इत्यादि वाक्यानि ञान 


च्यि शरद्राकां निरूपण किया है । 


=-= 





(. तत्रोक्तं ‡ भरवणेच्छभिः रू ] 1५०७ 
समाधान हि तः कर्यं ~ ट 
रह्म ओर आचार्यक वाक्यम जो - 
-( ॥पणाान्‌ 1 यणे ११००० [10111260 0\/ €68114 
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शान्त इत्यादिवाक्यं हयाथित्य पटूसम्पदीरिता। | 
मोक्षेच्छाधिङ़ृतस्या्य. विरोपणतयोच्यते ॥५४ 
इ प्रकार शान्तो दान्त उप्रतस्ितिश्चुः समाहितो 
न्ेवासानं परयति! ( ° उ० ४।४।२३) इस वाक्यक्न 
कर्‌ पटूसम्पत्तिका वर्णन किया गया | अव अधिकारीके 8 


रूपसे मोक्षेच्छा (मुमुक्षत) का वर्णन किया जाता दै । 


अयुद्धता 

शृह्वरामिहि बद्र यष्टभिस्ताडितसख च । + 
राजभूत्येयथोदेति मोचनेच्छा भद दि उः 1 । 

तथा संसुतिपाशेन बद्धस्याज्ञानतो भृषम्‌ | 
प्रतीचो मोचनेच्छा या ययुश्षा सोच्यते बुषैः ॥५ 
राजसेवकोदरारा जंजीरसि वरोध इए ओर रण्ड ` 

इए पुरुषको निस प्रकार उनसे दूटनेकी तीव्र इष्टा ग 
दय 















क भकार्‌ अज्ञानवदा संयतिपाशसे वैधे इए 
सक होनेका इच्छा होती है उसीकरो बुधजन 
नज कोऽ्वातमनोन्धः कथ मोषः प्रकीर्तितः । 
मोक्ष साधनं दवि च मानं तेषु तथैव किम्‌ । ¢ 
॥ य बन्धन क्या है १ उसका मोध्च क्या १ 
* तचा >. लोम 1 ड 
मका त कया हीर इत ती नि 66 3 | 


0. 1/(1/1145511॥ ©8118\//80 2180185 
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भृण्वनात्मन्यहम्भावो यः स बन्धः प्रकथ्यते । 
८ मूखाबिद्याविनाशो यः स मोक्ष इति कथ्यते ॥॥५५२॥ 
| तमाधान-सुनो, अनात्मामे जो अहंमाब है वही बन्धन कडा 
ह। जाता ह तथा जो मूढ अवि ह उसीको “मोश्च' कहते हं । 
४1 जो मूढ अवरिद्याकां ग ५ 
& निरतिशयकसात्र प्रादुभाबो हि यो इदि । 
निभ्शेषानर्थनादश्च स॒ मोश्चः सद्भिरुच्यते ॥५९२॥ 
हृदयम जो निरतिराय [ आनन्द ] का आविमोव ओर सव 
| प्रकारके अनर्थोका नादा हो जाना है उसीको सत्ुरुपोनि मोष कहाहै। 








मोक्षख साधनं साक्षाज्जानं चेवाभयादयः । 
। पारम्पर्येण गीतासु कथिता मोक्षहेतवः । ॥५। ४॥ 
+ मोश्चका साक्षात्‌ साधन ज्ञान है तथा ्रीमद्धगवद्वीतामे मोक्षके 
| परम्परागत हेतु अमय आदि ही बतटाये गये ह । 

ष गीतासु 

अमयं सन््संशदधिानयोगव्यवस्थतिः (1 । 

दानं दम यज्ञथ स्वाध्यायस्तप आजबम्‌ । 

अदहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेश्चनम्‌ । 

त व १ नि १६॥ 

तेवः शमा शतिः चौचम्रोदो नातिमानिता ॥ ! 

अमय, चिततडदध, न ओर योगमं स्थिति, 1 
द्म, यज्ञ, खाध्याय, तप, सरता, अर्हिषा सत्य अक्रोध, | 


7 ्रागिर्योपर दया, जोडपता- 
॥ ॥ न्ति, प्त, (आही नु कुला) ॥ 1१ 0100२०4 0\/ ©814 


(४ 








१९२ सुसुश्चुलवंस्वसार | 
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का जमाव, मृदुता, ठ्ना, अचपर्ता, तेज, क्षमा, पय, शौच, ४ 


-ओर अधिक मानी न होना [-ये ज्ञानाधिकारीके ठ््षण ६॥ | 

से्हकर्ठेवचनम्‌ | 

परमाणत्नेन बन्धाद ज्ञातव्ये सतः श्ुतिस्छती । | 

सङ्गहाम्यद्च ते मत्तः सावधानमनाः श्रु ॥५ 

वन्ध आदिके विषये श्रुति एव स्ति्ोको ही प्रा 

जानना चाये अव्र नँ उनका संग्रह करता द्र हम 

-सावधानचित्त होकर्‌ सुनो । 
तिः 

वन्धो हि वासनावन्धो मोः स्याद्वासना्षयः । . 

मोगेच्छामात्रफो बन्धसतत्यागो मोक्ष उच्यते ॥५. 

= वसनाका बन्धन ही बन्धन है, तथा वासनाक्षय दी १६ 

गक इच्छा ही बन्धन है तथा उसका त्याग ही मोष क 
शिवर्गातासु 

मोक्षख न दि वासोऽसि न ग्रामान्तरमेव बा । ६ 

मोकषका कोई निवासस्थान अयवां भ्रामान्त 

अज्ञानरूप हृद्यप्रन्थिका नारा ही मोश्च कहटाता है । 

समहकर्ंवचनम्‌ 
पसान्ोशसादनयतयुलं कापि न नियते । ५४ 


तसान्यश्चा माव्य नैव भोगेच्छा कवि ` - 
0. ॥\/111111(<511॥ ©118\//211 \/।8/185। (0116110 80 0\/ ह. 
"प 4 थ 
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$ क्योकि मोकषघुलसे एथक्‌ ओर कीं भी खल नह है इच्यि 
||| सुमुक्चुको कभी भोगेच्छुक नहीं होना चाहिये । । 
यश्च; संश्च बोधाय यतेत ब्राहणः सुधीः 1 ` 
| अन्यथा जन्मत लरनवत्तेतां न कर्दिचित्‌ ॥५२१॥ 
॥ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मोश्वकामी होकर सदा ज्ञानप्राप्तिका श्रयत्न 
ह| करे, नहीं तो मनुष्यके जन्म-मरणकी निृत्ति कभी न हो सकेगी । 
तसाद्धावात्मकस्येह ॒नित्यमोश्चसुखसख या । 
` इच्छाधिकारिणः सापि सम्भवेद्धि विदेपणम्‌ ॥५२२॥ 
अतः अधिकारी पुरुषको जो भावात्मक नित्यमोक्षसुखकी 
इष्टा हआ करती है बह भी उसका विशेषण ही हयो सकती हे । 
नचु भावखरूपस्य येच्छा वै । 
सा तु रागात्मकत्वेन प्रवृत्ति जनयेदुधरवम्‌ ॥५२२॥ 
शङ्का-विन्तु भावप नित्य सुखकी जो इच्छा है वह तो 
रगालिका होनेसे निश्चय ही प्रवृत्ति उत्पन कर देगी। ` 


रागात्मव्चमानख संसारः प्रसयुतापतेत्‌ । 
खाम्ाधिकारिविरोपणम्‌॥५२४॥ 


तसात्तादक्‌ सुखेच्छा र 
तया रागसे रत होनेवाठे पुरुषको निथय ध 
शि हो जायगी ] अतः इष प्रकारक छवच्छा ५ 
विरेयण नहा हो सकती । 
| नमाबग्र सं तसात्किन्त दुःलात्यय दित्‌ । 
५ |  #\/८17 चि तेणादिरावे ह बुसलोष्यते ॥ ५९ ५. , 





























= कसं णा 
| 
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अतः सुख मी भावरूप नहीं है किन्तु दुःखकी र 
ही है, क्योकि खोकमे रोगादि दुःखका अमाव हो जनप 
कहा जाता है | 

खसखस्पं सुखं तचेन्नावेद्यं सभिरथ्यते । 

वेदत्वे कमकत त्वदोपो श्येकसख चापतत्‌ । 

तसाद्दुःलख ष्वंसः सान्मोशषो न मावस्पकः॥५ 

यदि सुख अपना खरूप ही होता तो बं वे ¦ 
मनुप्योसे नहीं हो सकता था । ओर यदिः उस 
उसे वेच माना जाय तो एवहीमे कर्म ओर कर्ता होनेकं 
पडेगा । अतः दुःखका अन्त होना ही मोच है, बह मावर 

मव्‌ सुखं च दुःखं च भावरूपं गजाखवत्‌ । , 

लोके सुखस्यामावता तः ॥' 

सरमाान-रेसा मत कहो, सुख ओर दुःख तो 

समान भावरूप ही है, क्योकि सुख तो कक 

भलुमव किया जाता दै, अतः वह्‌ अमावरूप कै हो ४४ 
पदेततमरेय इत्यादिशरतिमिर्मावतोदिता । 

तथात्मनस्तुकामायेत्युक्ता सुखस्य माता ॥" 

तदेतत्‌ ्ेय पुत्रास्मेयो वित्तास्रेयोऽन्यस्मीत्‌' ८४. 
४।८) इयादिश्रतियोसे उसकी मावरूपता प्रकट दो. 

३. ( यह जो सवी अपेक्षा अन्तरतम आत्मा ६1“ | 


| | 
0. ॥\11111(॥<51161 ©118\/811 \/8/8/185| वये मी परिष द।.. 0\/ ©>8| 
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| “आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो मवति" (बर० उ० २ । ४।५) 
| श्यादि रुतियोनि भी सुखकी मावरूपता ही वतद्ायी है । 
तदेवं सुखयोः सिद्धा रोकिकवेदिकार्ययोः । 
भावता लोकवेदाभ्यानकाथ्याह्ोकवबेदयोः ।॥५२९॥ 
इस प्रकार किक ओर वैदिक नामके सुर्खोकी खोक तथा 
बद दोनोहीसे भावरूपता सिद्ध होती है; क्योकि लोक ओर वेद 
¦ ही प्रयोजनके च्य है । 
युक्तं भावरूपत्ये मोक्षे रागात्मदृत्तितः । 
मोक्षः संसार एव सथाच्वत्यश्ेऽप्यसि तत्समम्‌ ॥५२०॥ 
ओर तुमने जो कडा कि मोक भावरूप होनेसे उसमे राग 
पूरक प्रतत होनेके कारण बह संसाररूप ह सिद्ध दीगा, ध 
दोष तो तुम्हारे पश्चमे भी [ अर्थात्‌ मोचको अमावस्प ना 
भी] सादी है। ॑ 
रंद्लगिणससयनो ॥५३१॥ 
प्रतत संचुतित्वं ते मोषस्य न इतो म 
सतारस्म दुःखे विदधेपते इुःखनासलम म न होगा १ 
शेनके कारण तुम्हारा अमावरूप मोश्च भी संसार 1 शा 17 
1 
यततक्तम्‌ पुमथत्वमवे्यत्व हि कमेता 
कतकस्य वेद्यते नेह दोषद्वयं हि तत्‌ ॥५९२। 
१. आपने री छि पति प्रिय देता ६ । 
„-0). 1/॥८1111011<51161 8118\/81 \/8/8/1851 ८/0 29150 [10111260 0 6381 
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| 
१९६ | 
-% त र 
ओर यह जो कहा कि अवेद्य होनेपर वह ९ 
होगा तया वे होनेपर उसमे एक ही वस्तु करमैल ओ 
होनेका दोप आ जायगा, सो यहो ये दोनों दोषभी ५ 
सुखसख खखसूपत्वादेयता "तत्र॒ नेष्यते । . 
जड एवेष्यते सा हि न तु ज्ञानसुखात्मके ॥५। 
षुख अपना खरूप ही है, इसख्यि उसमे बरत ई 
सकती । बह तो जड पदार्थे ही आ करती हैदर 
[ आत्मा ] मे नहीं 
दश्यते स्विति तु शत्या बृत्तिव्याप्यत्वमात्मनः । | 
उच्यते नैव वेदत्वं =; इत्यादिवाक्यतः ५. 
. व्यते लग्रथया बुद्धया सूक्ष्मया सूर्मदरदिभिः" (४, 
*।२। १२ } इस ्रतिसे आत्माका इृततिवयाप्त । । 
जाता है । “यतो वाचो नि्र्वन्ते ( तै० उ० २।। ॥ 
इत्यादि धाक कारण उसका वेद्यत्व नदीं कहा जा 
तद्ब॒लोक्वेदाम्यां सुखस्य भावतेरिता 
ताभ्यां तिर चेतति युक्ति चापीह मे शरण । 
 _ इस भ्रकार ठोक ओर वेदसे सुखकी भावरूपता 
की गयी है । यदि इनसे भी तुम्हे सन्तोष नहीं है तो £ 
मेरी युक्ति भी सुनो । | ¦ 
अ १.यह भाला तो चल पतत ममान 


इ ‡ 
आती ्ा दी दिखाथी देता है । २. जठ + 


1 1211 8118\//81 \/818085। (01166101. [10111260 ०\/ ©, 
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५ ठ 
सुखं दुःखस्य 
यथा षृटस्तथा चेदं तसाद्धि तत्तथा भवेत्‌ ॥५२९॥ 
५ =, 4 कहीं कहा 
सुख दुःखक्रा अभावमान्र नह ६१ क्योकि एसा 
नही गया । जिस प्रकार घट [ मावरूय ] है वैसे ही यह भी है । 
अतः यह उसीके समान है । 
विवाद स्यद्‌ आनन्दो भावो भवितुमहति । 
प्रतियोग्यनिरूप्यखाद्यथा घटस्तथा ययम्‌ । ५ | 
गिवादका विषयभूत आनन्द भावरूप दी होना च ४. 
| येकि उसका “किसी प्रतियोगीदरारा निरूपण नही किया 
| सकता; अतः जैसा घट है वेसा दी यहं ( सुख ) भी दै #। 


[सं इना ्‌ २ 
| लोकागमालुमायैः प्राग्‌ दिङमात्रेणेद दूपितम्‌ 6 
इस प्रकार यतक ॒योदेहीमे स अन्त 
मोक्ष है" यह गौतमजीका विचार खोक, शाल 
ष्देषषिद्रकरदियागया। सिद्ध कर दिया गया । 
गी 
# जिस वस्तुका अमाव होता रे वह जपने अमायी म्रतियो 


धटका पेखा 
की जाती १ । जैसे घटाभावका प्रतियोगी षट दै । किन्तु 


कों प्रतियोगी नीं वतन्मया जा ध र 


नैतो यद बतलाना 
प्रतियोगी नीं | यदि खुलको अमावरूप माने श 
चाधयि कि वह्‌ किसका अमाव रै; ओर देखी कोई यसु बतलागी 
बा सकती 1 दसय बह मावसूप द द । 


ह 1 9) न यं 


चि, ~ ९ ० ~ क अद्‌ 
क 1 (4 = र ह 








[६ . ~ 1 
{7-1-11 1, [~ 1, 
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| 


१९८ सुसश्चुसवं स्वसार ॥ 
स्वन ~ 
इय भडाचिग्ेतमोेषु दषणं सुधीः । । 

तवा ता परित्यज्य वाञ्छेतखात्मसुखं शिवम्‌।४। 

इसी प्रकार भट आदिके माने इए मोश्वमे दोप ॐ 

मतिमान्‌ पुरुष उसे त्यागकर मद्धटमय आत्मानन्दकी इच्छ 

तसाद्धावात्मकस्येच्छा नित्यमोश्सुखख या । , 

साप्य सम्भवेदेव द्यधिकारिविंेषणम्‌ ॥ 

अतः उस भावरूप ॒नित्यमोश्चसुखकी जो {च ' 

बह भी भधिकारीका विरोपण ही हो सकती है । | 

अतो मोषाय सम्पाद्या दैवी सम्पन्युय्क्ुणा । ॥ 

पारम्प्यण हेतुत्वं अुक्तेतस्याः पुरोदितम्‌ 

भतः मोकामीको मोधप्रतिके च्य दैवी समि 9, 

करना चाहिये । उसे पहञे हम परम्परासे मोक्षप्रा्िकि ` 
बतखा ही चुके है | 

थे महातवन्तो बै दैवसम्पत्समन्विताः । 

ठ | 

आया सम्पदा हीनास्ते नरा मोक्षमागिनः॥५ 


ॐ 
श ् महान्‌ तरत ओर दैवी सम्पत्तिसे सम्पन तमा 
नि 



















तदवे ही मोक्षके भागी होते है । | 
खं दुःखान्वितं यतः 

तसाद्ोगसं लका मोकच्छामाभयेदुष 

काकि नित्यमावरूप पुखसे अन्य सुख दुःखमय 447 

पुष्ष्‌ भोगजनित सुखको त्यागकर मोक्षेच्छाका 
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एवं रामप्रसादेन प्रकरणं दतीयकम्‌ ! 1 
समां साधनानां वै चतुणां सुनिरूपकम्‌ ५ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे साधनचतुटयका निरूपण 
करनेवाडा यह तीसरा प्रकरण समाप इआ । 


१ क = वा. षि 


इति श्रसुसुश्ुस्थखसारामिये मन्थ साघनचतु्टयनिरूपणास् 
तृतीयं प्रकरणम्‌ । 





क 0 ५ न क 
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न्यासनिरूपण 
। सानेयक्ता यस्य ज्ञानाभिलापया । | ; 
दविविषं न्यासं तं बन्दे तु ॥!॥ ¦ 
शन प्राप्त करनेकी इच्छासे 
४ बाद्म ओर आन्तरिक दोनों प्रकारका सन्या की 
अरुनन्दनदी मँ वन्दना करता द| 
, य सन्यासिनां धमासतथा न्यासाधिकारिणाम्‌ 
चि यानि बास्यानि संग्रदीषयेष्न तान्यदम्‌॥ ५ 
त, उन वाङ्योका संग्रह करता रजो संयाव” 
अ धर्मोका निरूपण करते ह । 
; स्वगृहा्ना परिव्रेत्‌ । 
्यन्वानाय जिज्ञासु वित्तान्तये ॥ ° ॥ 


साघनचतुष्टयसः 


ओर जानी ल्लः म्प होकर जिज्ञासु पुरुष आलाङ्कानके त 
चित्तरान्तिके घरक ^ ` 
पिाजकं | जाय । चयि अपने 


). ॥\/(111111|651101 ©/18\//811 \/8/81185| €0॥661101. [1911260 0\/ © 
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त्याग एव हि सर्वेषां मो्साधनयुत्तमम्‌ 
इति श्रुतिर्यतः प्राह न्यासं ज्ञानाय कमणाम ॥ ४ ॥ 
क्योकि क्याग ही सवके; थ्यि मोका उत्तम साधन है यहं 


ति ज्ञानप्राधतिके स्यि कमक त्यागका प्रतिपादन करती है । 


| 


त्यज धमेमधमं चेत्याह न्यासं 7 
न्यासो ब्रह्मेति चाप्याह तैत्तिरीयभरुतिस्तथा ॥ ५ ॥ 


इसके धिवा एक दूसरी शति व्मको छोड़ ओर अधरमेको 


भी ड रेखा वतदाती ह तया तैतिरीय्ुतिने “यास ही रहै 
भी क्हा है । 


स संन्यासो द्विधा ज्ञेयो लिङ्गारिङ्गविभागतः । 
तयो रिङ्गसंनयासो ज्ञेयः पोदढा पुनः ॥ ९ ॥ 


न्ग ओर अछि्गके मेदसे उस संन्यासको दो प्रकारका जानन 


चाहिये । उनमेसे रिङ्गसन्यासको बुधजन फिर छः प्रकारका जानं । 


इरीचको वहश्च दंसः परमकः । ,, । 
ठयातीतोऽ्वधूतश्च प्टेते भिक्षवः स्छटघर । 
नारदीयपरिव्राजुपनिपयेवमीरिताः 

तेपां धर्मासथा तत्रान्यत्रापि च प्रकीपिताः ॥ < ॥ 
| नारदपरत्ाजकोपनियदमे कयैचक, वहदक, ८१ 


 हयोतीत जर अवधूत-य छ 0 च हं | 
| हों ओर्‌ अन्य उपनिषदों मी उनके धर्मोका 
» . \/(11111<511(1 ©118\//821 \/818185। (~. [21011260 0\/ €(8110८ 
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पसु परमहसो यशतुथंः सञदीरितः 
ति विज्ञेयो द्विविधो हि सः ॥ ९॥ 
इन दामं परमहंस नामक जो चौया भिश्च बतलाया है | 
उते जहा ओर हानवान्‌-भेदसे दो प्रकारका जानना चाहय। 
अधिकारिचार 
रतयग्बोधाय जिनञासोर्न्यास आरण्य रतः । 
एतं वे लोकमिच्छन्तो न्यासिनः प्र्जन्ति हि ॥ ६: | 
आमोककी इच्छा कनेवाडे संन्यासीरेग ; 
छोदकर्‌] दूर चे जाते ह इस प्रकार आरण्यके 
सन्यास करना कहा है | 
नीवन्कतसत संपदधौ विद्त्सन्यास ईरितः 
पद, सति वाक्येन सकट बाजसनेषिभिः ॥ ११॥ 
(4 एतद्र तपूव विद्रा श्सः प्रजां न 
। ४।२२) इत्यादि वाक्यसे वाजसनेयी 
अपपाद कय 8 ९ सिद्विके ण्यि स्पष्ट ही विद्वससंनयाष 


जया करिष्यामोऽतिद्‌ | 
[ उनका परानन्दः सदासामि्िं वीरयते ॥१२॥ | 
सेमे क्या छ कि] अत्यन्त दूःखकी हेतुभूत सन्ता | 
ना द? तो यह परमानन्दरूप आत्मा सदा ¢ | 

उपडब्धघ होता रहता है 





= जिने, (4 ५ क 





` मरून जनह: जाननेविपूवैतन न 
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व्येकदण्डकपायाणि न्यासलिङ्गानि यानि वै । 

तेषु त्वधिङृतिम्प्राहुः विप्र श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 

निर्वेदं बाणो ह्यायासप्रतरजेदुब्ाहमणो गृहात्‌ । 

यृत्थाय बाहमणा भिक्षाचय॑मित्यादिकाः किल ॥ १४॥ 

त्रिदण्ड, एकदण्ड तथा कपायवज्ञ--ये जो संन्यासे चिह | 
वत्टाये गये हँ उनमें श्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो जाय ब्राह्मण 
से टर चटा जाय तथा ब्राह्मणलेग गृहस्थाश्रमसे निकटकर 
गाहति करते ह" इत्यादि श्रतियनि स्पष्ट ही ब्राह्मणका अधिकार 
काया है 

त्रियादित्रयाणां तु नास्ति शिङ्गाधिकारिता । 

सयृतयश्च तथा प्राहुरिङ्गे विप्राधिकारिताम्‌ ॥ १५॥ 

वन्तु कषत्रिय आदि तीन वर्णोका संन्यासके चि ह धारण 
भने अधिकार नहीं है । इसके सिवा स्ृति्योनि भी णिङ्गं पारण 

बराह्णके अधिकारका प्रतिपादन किया हे । 

अत्रिस्मृतौ 

कपायं बाहमणसयोक्तं नान्यबणंख कलखवित्‌ । { 

मोाधमे सदा ्ोक्तं धात्रक्तं ठ योगिनाम्‌ । ध (1 

सन्यासाश्रम कपाय वज्ञ तो केवङ ब्राह्मणक | 
षेद ओर किती चके ठह । अन्य ोगिवकेव्मि = 

धे ( हतार आदि ) से रगे इए वज्ञ बतटाये ई । | 


). /(111(॥<5111 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0 €811, 
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विष्णस्मृतो 
शृलजानामयं धर्मा वेष्णवं सिङ्गधारणम्‌ । 
बाहुचातोरुजातानां नायं धमां विधीयते ॥ १७॥ 
बेष्व-चिहोको धारण करना--यह तो ब्राहम्णोका व | ° 
धम है । धषत्रिय ओर वैद्यके छ्यि इस धर्मका विधान नही है। । 
याज्नवल्क्यस्मृती | 
चतारो त्राहमणखोक्ताःखाभ्रमाः श्रुतिचोदिताः । 
क्षनैयख त्रयः प्रोक्ता दरावेको वैदयदयद्रयोः ॥ १८॥ 
आहेत चय शरतिविषित अपने चारों आश्रम वतय ह । 
9 ^ धत्ियके दयि तीन आश्रमोका विधान है तथा वैद्य ओर शरक 


ययि क्रमशः दो ओर एक आश्रम ही बतटाये गये हँ । ५ 


„र प्रकार टिङ्गधिकारीका निरूपण तो इजा अव 
भूम अविक भी र्म सिमा जता दै | त, वै | 
र जदि केव लगमे हो अपकारी ह । 
तप पम्विपाकेन भमेदविविदिषा यदि 1 
जल्मापादककमोदसत्यागः कार्योऽपि तैस्तदा ॥ २०॥ 


यदि पुण्यकर्मवरिपाकते उन्हे जिज्ञासा जायतो 
ग नि उत्पनन हो 3 


निका त्याग कर्‌ 2 ॥ । 
-0. ॥\/॥(1/11(॥<511(41 8118811 \/2/8185। (01601100. [14111260 0 €०8८ 
~~~ ज च # 





त्यागमात्रात्मको न्यासः शद्रस्यापि समीरितः । 
रज्योपनिषच्छत्या शत्रियादेस्तदा भि ॥ २१॥ 
सन्याससुम्बन्धी उपनिपद्की श्रुतिसे स्थागमात्नका सन्यास 
| कषमि मी कहा है; फिर क्षत्रिय आदिक तो बात ही क्या है 
तिः 
दरग्यमासा्य तु पापयोनिः 
सु्रोऽपि संन्यास्पेत्य मोम । 
प्राति पापं तु विधूय विद्र 
न्यसे सदु श्यते ३॥२९॥ 
वरय प्रात होनेपर तो पापजन्मा श भी ५ 
ह टकर मो प्रात कर्‌ ठेता टै; तथा दिन 





"पृक्त हो ही जाता हे । 
संग्रहकव्ंवचनम्‌ | | 
चतणांमपि वर्णानां शारः । 
स्ागमाव्ातमकं न्यासं स्ुटमाह स्प्रतिरष ल 
शमादि शुर्णोको धारण करनेवाटे त ै। 
नेमी स्पष्टतया त्यागमात्र सन्यासर्का विष 
स्मृतिः | 





यं ततः प्रालतसत्मेाण्ण ॥ २४।॥ 
| व, "न चैव हि॥२ 
॥। षा, श, विव" गजपृ, ०1००1०1. 09194 ऋ 01011280 0 & 
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हे राजेनद्र । तत्पश्चात्‌ मगवद्धर्मोका आचरण करनेवाडे | 
ओर क्षत्रिये ण्ि भी मिक्षादृत्ि वतटायी है । 


च तमहकठवचनम्‌ । 

स्यागमात्रात्मके न्यासेऽधिकारं शद्रकल्जियोः। 

| भाष्यकारोऽ्यमिप्रतीति वाततिकट़टुक्तवाच्‌ ॥ २५॥ । 
„ . व्यागमात्र सन्यासे शूद्र ओर सियोका भी अधिका | 
रसा भाव्यकारका भी मत दहै यह वात वार्तिक्क्‌ ` 
(गीषुरेषरवार्थबी ने कही ह । | 


बातिकढदवाक्यम्‌ 
वचाङ्गतत्फलात्मानं गागीविदुरयोरपि । 
लीयदयोमा्कारः संन्यासमनुमन्यते ॥ २६॥ 

स ष तो गाग ओर विदुर-इन खी ओर शक 
ए उसके फटर्प 4 भी अनुमोदन करते हं । 





ननु लिङ्गं िनान्यासो स 
न्यासा न न्यास इति चेदसत्‌ । 

न मिनापि यसा न्यासो भाषयङृतेरितः ॥ २७॥ 
ही न कटो वि दिङ्गपारणके तिना किया हआ संन्यास संन्याई 
उनके विना ५ प्सा कना टीक नही, क्योकि 
1 मी सनयासका प्रतिपादन किया है । 


व | 8 सो हि सन्यासो नैव कापायवाससा । 
& 


-0. ॥/॥(111॥<511(1 18/21 वति नि या लयुसूल्ठणमू 1011760 0\/ । ` | 
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सं्ास तो टढतापूर्वकः अम्यासं करना ही है, बह कापाय 
केसे नहीं ह्येता । शव देह नहीं हं आतमा द एेसा निश्चय ही 
प्यापरका खक्षण है । 
संग्रहकतुंवचनम्‌ 
एपणात्रयसंन्यासस्तुरयो हि सिङ्गयरि्गिनोः । 
प॒ एव मोधेतुश्च त्यागेनैक इति शेः ॥ २ ॥ 
सरिद ओर अखिङ्ग दोनों ही प्रकारके संन्यातियोके घ्मि 
प प्रकारक एषणार्ओंकां व्याग तो समान ह; तथा प््यागेनेके 
वमान, ( वौ० उ० २ ) इत्यादि शतिके अलुतार बही 
काहेतुमीद। 
| स्देदस्थोपयोगाय लोकं प ॥ 
दषडादीन्‌ बराहमणस्यैव्क्तवती शतिः खयम्‌ । < लय 
ह प्रकार अपने देहके उपयोग ओर लोकि व्थिल 
| ने ब्र्मणके ही चये दण्ड आदिकी व्यवस्य 


अरिद्गी लिङ्किविषेण ृतिटपजीबति 
| लिङ्गिनां हरत्येनस्ियग्यान नस्ियं नौ १ च 
{, जे छिङ्गधारणका अनधिकारी होकर िङनाभिकारि्याका 


| सपो इर डे है रतो ज~ ----- ा ह जर तिर्य्योनिमे जन्म पाता 


४ किया । 
+: ९ किर्हि अमरत्व 
` {1111145 गस \/218185। ^०।९००). 950 [10111260 0\/ © 
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1 
संप्रहकतुंवचनम्‌ 
अलिङ्गशतियोग्यानां इत्ति लिङ्गेन ङयेताम्‌ । 
इतयत्रवीन्मचुदपि कपायादिप्रधारणे ॥ ३२॥ 


इसप्रकार जो छोग लि्गधारणमे अयोग्य हँ, विन्तु किं । 
धारण करके दी अपना पाटन-पोपण करते हँ उनके कपाय आदि ` 
घारण करनेमं मनुर्जीने उक्त रूपे दोप वतटाया है । 
तखाद्विेतरवेण्थां ५ ` । लिङ्गं न यृत्तये | 
स्माथ ठ सन्त्यागस्तैः कार्यो चिदुरादिवत्‌ ॥ २३॥ 
. _ अतः ब्राहमणके सिवा अन्य वर्णोको पेटपानके व्यि संनयाद* ` 
क चह धारण नही कने चाहिये; वल्कि उन तो विदुर आदि ` 
समान अपने मोक्षके दि त्याग ही करना चाहिये । ४ 
एल नयासिकारोऽय प्रोक्तो जातिनिचन्धनः । ( 
नर्म्यतञधिकारोऽ् भूयो गुणनिबन्धनः ॥ ३४॥ | 
रसमकार्‌ यदौतक संन्यासे; जातिसम्बन्धी अधिका 


किया गया । अव आगे मी 1 
ब॒ आगे गुणसम्बन्धी अधिकारका ` 
प्रतिपादन विया जाता है । | | 





(नकामलवमकोपतवं क्षमा सत्यं दामादयः । | | 
यकिननित्यं हि बनते स संन्यासेऽधिकारवान्‌ ॥ ३५ ्‌ 


हे 
जिसमे निष्कामता अक्रोध = । 
¢ क्षमा, सत्य ओर खम आदि | 
गण सवदा वतमान व र 1 


-0. ॥\/॥(1111|<511(1 ©118\/81 ते ह व षा स्का धिक 1260 0\/ €8॥ 
"~ ^ 
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कि) न्यासे लिङ्गेन रहिते तथा । 
क तसिन्विद्रन्न्यासे तथैव च ॥ २६॥ 
कखकचित्‌। 
॑ 9 ततस्त्यक्त्वा संन्यस्येत्छश्रो नरः॥ २७॥ 
न ५ अथवा अटिद्ध न्यासे तया बिविदिपासंन्यास 
[र समे किसी भी पुरुषका कामादिका स्याग कि 
नु नही हो सकता; अतः मतिमान्‌. पुरुषको काम 
¦ ् करके ही संन्यास करना चाहिये । 
यक्तं वेदसारतै्हस्यत्यादिभिः स्फुटम्‌ । 
५ रिलाम्य् न्यासाधिृतिबोधिकाः॥ २८ ॥ 
|)  वद्के मम॑को जाननेवाठे इष्यति आदिन स्थ ही 
(त ६ मै संन्यासके अथिकारका निरूपण करने 
पोका उदेव करता द्र । 
6 वृहस्पतिस्मृतो 
कामाः परविदान्ति विपमेभयोऽ्यसंहवाः । 
| ५ नर्यान्ति स कबर्याभमे वसद्‌ । र 
| मू विपये उपल (0 9 
| णो मे पुनः विपरी ओर नी जा ध 
निवास करना चाहिये । "मयस्ित 
| सिमा 9 शमं याति विटः त | ४०॥ 
ष |. र वैतसयाभग 0 0\/ €(32 






















२१० सुसुश्चसवं स्वसार | 
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आक्राराम धघुमायी हई तट्वारके समान जिसके प्रति 
जोरसे हा क्रोध भी फएटहीन रहकर दान्त हो जाता ह स 
दी सन्यासाश्रममे निवास करना चाहिये । 
अतातान्न सरेद्धोगा्न तथानागतानपि । 
्ाप्राथ नाभिनन्दे्ः स कैवस्याभ्रमे वसेत्‌ ॥ ५॥ 
जो वीते इए तथा आगे आनेवाे भोर्गोको स्मरण । कत 


तपा प्रात इओंका भी आद्र नह करता उसे ही संन 
शमम निवास करना चाहिये । 


भद्ध ध्यानं तपः शौचं यख वित्तं चतुष्टयम्‌ । 
रमण चाद्वितीयसख स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ ४९। 
भदा, ध्यान, तप ओर शौच- ये चारों ह जिसके ५ 
हँ तया जो अवेटा ही क्रीडा करताहै उत्ते ही संयता | 
निवास करना चाहिये | 
अन्तःसानीन्द्ियप्यन्तव॑दि्ठान्विपयान्‌ वहिः । | 
शक्नोति यः सदा कतुः स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ ४९ | 
; त इन्दर्योको अन्तर्मुख ओर वाहा विपर्योको र्‌ 
रखनम सवदा समध हे उसीको सन्यासाश्रम निवास करना 
महाभारते 
यसिन्वाचःपवरद्न्ति कूपे रस्ता द्विपा इव । ॥ | 
न वक्तार पुनर्यान्ति स दौबट्याभ्रमे वसेत्‌ ॥ ४ | 
(चः ॥॥111111 11551101 ©118\//80 \/8/81185। (01661100. 1411260 0 60811 
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चतुथं भरकरण २११ 
# (सतर 0 9८90 2396 9 26 9 ग | 
[ हाथी पकडनेके स्थि खोदे इए ] दुर्म भयभीत होकर 
गिरे इए हाधीके समान जिसमे वाणी प्रवेश कर जाती है ओर 
पिर वक्ताके ग्रति छौटकर नह्य आती [ अयत्‌ जिसको कितना 
ही भला-युरा कहा जाय, किन्तु जो खयं ङुछ भी उत्तर नदी 
देता ] उसीकरो संन्यासाश्रममे निवास करना चाहिये । 
यसिन्‌ क्षान्तिः शमः शौचं सत्यं सन्तोष आजवम्‌। 
अकिश्चनमदम्मश्च स॒कैवर्याभरमे वसेत्‌ ॥ ४५॥ 
जिसमे श्वमा, शम, रोच, सत्य, सन्तोष, आजव) अकि्चनता 
ओर अदम्भ आदि गुण वर्तमान रहते ह उसे ह सन्यास 
निवास करना चाहिये । 


राणे गते यथा देहः सुसं दुःखं न विन्दति । 
तधा चेसपराणयुक्तोऽपि स कैवल्याभ्रमे वसेत्‌ ॥ ४६॥ 


जिस प्रकार प्राणके चञे जानेपर दारीर सुखङ्खक 


किंसीका शरीर 
अनुमव नहीं करता उसी प्रकार यदि किसीका दा 
रहनेपर भी न करे तो उसे ही संन्यासाश्रममे निवाश्च करना 


चाहिये । 
बरहचारी गृहस्थो ५ त समाश्रयेत्‌ ॥ ४७॥ 
विरक्तः सवेकामेम्यः कामनाअंति 
जो ब्रह्मचारी ५ गृहस्य 4 ठेना चाहिये । 


प्रह छ स.दीसप्रष्ररुक्‌०।००10 [21011260 0\/ ©8114 
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सन्यासे भिन्न भिन्न भेदोंका निरूपण 
संयहकतुवचनम्‌ 
विरागख । सन्याप्खापि भिनता 1 
के वे विदयारण्यैः प्रदरिता ॥ ४८॥ 


वि्ारण्य सुनिने अपने जीबन्ुक्तिविवेकनामक न्प 
वेराग्यके भेदे सन्यासका भी मेद दिखटाया है । 


सन्यासहेतु्वेरागयं यदहर्विरजेत्तदा । 
मबनेदिपिवेदो्ेद्ेदस्त॒  पुराणतः ॥ ४९॥ 
5 ४ दिन वैराग्य हो उसी दिन परिजकदो जायं 
अनुसार सन्यासका कारण तो वैराग्य ही 
उप्तका भेद्‌ पुराणसे जानना चाहिये | 
रोक्ता तीवा तीव्रतरेति च । 
तीया न्यसेद्योगी टीचक ॥ ५०॥ 
दके . तीव्रतरायां हंससंज्ञिते । 
र परमहसे साकषाद्विज्ञानसाधने ॥ ५१॥ 
4 तीत्रतर-भेदसे वैराग्य दो प्रकारका वतद्यया 
न हो तो योगी कुटीचकः संन्यास करे अथवा साम 
त सन्यास कर सकता है | ओर यदि तीव्रतर बैरा 
त सुसुश्चुको संन्यास अथवा ज्ञानका सा 
भूत परमहस सन्यास करना चाहिये । 
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चलुथे पकरण २१३ 

(ररर 2०62४ 96 2 > | 
असिन्‌ जन्ममि मा भूबन्पुत्रदारादयो मम । 

इतिया सुख्िरा बुद्धिः सा वैराग्यख तीव्रता ॥५२॥ 

अव इस जन्मे मेरे पुत्र एवं जिया आदि न हो-रेसी जो 

अत्यन्त सिर बुद्धि है बही वैराग्यक्री तीव्रता है । 


पुनरावरत्तिसदितो रोको मे मास्तु कथन | 
इति तीव्रतरत्वं स्थान्मन्दे न्यासो न कोऽपि हि ॥ ५३॥ 


मुञ्चे पुनरादृततिकी श्राति करानेवाडा कोई भी लोकः र्न | 
हो यह वैराग्यकौी तीव्रतरा है । तथा मन्द वैरा्यमे तो किसी 
मी संन्यासक्रा अधिकार नदी है । ; । 
पत्रदारधनादीनां नाशे तात्कारिकी मतिः । | 
धिकसंसारमितीदक्‌ खाद्विरकतमन्दता दि सा । १1५५ 
पुत्र, स्री अथवा धन आदिका नाश होनेपर जो ईस स । 
धिक्कार है" रेसी तत्कराटीन वुद्धि हती है वही वैराम्यकी मन्दता * ‹ 
या्रा्यश्क्तिदक्तिभ्यां तीतर न्यसृद्रय भवेत्‌ । 


ङुरीचको बहृदभेस्युमवतौ तरिदण्डिनौ ॥ ५५॥ 


शक्ति ओर 
इस प्रकार तीतर वैराग्य होनेपर याना १ ल 


अशाक्तिके अनुसार क्रमशः बह्रदक आर्‌ 
हो सकते ह । ये दोनों ही त्रिदण्ड होते ६ । ध 


9 
दयं तीव्रतर नदय लोकेऽसिन्परहसक बह्लोकमोविभदत १ ॥ ५६॥ 
(9 । 
0. 41111155 044६५} \/214085। (06611010. 5. 2\/ 6814 
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< तया तीत्रतर वैराग्य होनेप ब्रह्मलोक एवं इहटोकमे शर 
हो भेदसे हंस ओर परमहंस- ये दो संन्यास हो सक्त ६। 
रोके मुक्त होनेवाज तत्छवे्ता हंस होता है तथा इसी टोका 
सकत हो जानेवाडा परमहंस कहता है | 


तगरहकतुवचनम्‌ 

0 मिष मिषेोपनिपदयपि समीरिताः । 
माच हि भिक्षूणां ददोयाम्यद्य तानिह ॥ ५७॥ 
गये ादपरलजको पनि भिश्चुओकि जो नियम बतद्ि 

ह उन्हे म यहाँ दिखाता द्र 

बहदको ऽता चक्निारं वै लानं इवीत यततः । 
धीन द्विवारं चैकवार तत्त॒ हंसकः ॥ ५८॥ 
दको दो वार सौर हे तीन वार्‌ खान करना चाहिये, तथ 
`, „ १०९ हंसको एक वार करना चाहिये । 


र मानसं ह्यु दितं तथा । (( 
परमहंवे वायुना ॥ ५. 
„ परमहंसके स्मि लः दार 


मानसिक स्लानका विधान है| तथ 

तुयातीतका सान भसे शी अवधूतया वायसे माना गया है। 
न कारयत हदकय तत्‌ । 

नापि म क्षौरं न च विधीयते ॥ ६०॥ | 

र्यतीवस्य > `अ, खाचेत्तदयने योः । “| 

१ ॒क्षारमवधूतसख तज च ॥ ६१॥ । 
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चतुथं भरकरण २१५ 
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कुटीचकका क्षौर एक तु | अर्थात्‌ दो मास ] मे हना 
चाहिये तथा वहूदकका दो त॒म । हंसके च्यि श्वार 
करानेका विधान नहं है ओर न परमहंसक्रे स्थि ही उसकी 
। व्याह | ओर यदि है भी तो इन दोनोके व्यि पवः र 
(छः मास ) मे क्षौर करानेका नियम है । व तुयातीतका 
। शौर होता ही नहीं ओर न अवधूतका ही होता है । 
। इटीचकल चैकां माधुकरी बहदकः । 
हेः परमहंसश्च करपात्राबुमौ रतौ ॥ ६२ ॥ 
टी चकर स्यि एकानका ओर वद्रदकके चिथि १ 
नियम है; तथा हंस ओर परमहंस ये दोनों करपात्री के ग 


तर्ातीत भिक्षायै शलं त | का 
अवधूतस्य ब्रचिस्तु॒वेदेनाजगरी < 2 
तर्यातीतको भिश्वाके स्यि अपना युर गोके समान ख | 
चाहिये तथा अवधूते व्यि वेदने आजगर) = , 
टीचकख शाटथौ दे बृदस्यका 5 । ६४ ॥ 
तखा अद्ध तु हंसस्य परहंसो प 
ुरीचकको दो शाटी ( चादर } तथ = बं टका धारण 
शादी धारण करनी चाहिये । हं की शादीका श 
करना उचित है ओर परमहस गि ५] 


यद्रा प्रमहंसस की" ९ भमो ॥ ६५॥ 
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अथवा परमहस एक कौपीनका संग्रह दरे 
तो तुय ओर अवधूतके चि ही (स न दिग्‌ 
छरीचकादितर्ाणां नान्योपदेशयोग्ता 
दयतीतोजपूतथ = छ्यदन्योपदेनम्‌॥ 

कुटीचक आदि पडे चारे प्रकारके भिश्ुजेमि दूसरे क 


करनेकी' योग्यता नहीं होती, तुर्यातीत ओर अवधूतको ही द 
करना चाहिये | 


इीचको बहदशच वेदान्तानां भुनः पुनः । 


कुटीचक अवण नित्यं बरहज्ञानाभिवाज्छया ॥ ६१ 


चक ओर वदरदक- ये व. 
रवार वेदान्तका श्रवण वरे | दोनों ्र्ञानकी इच्छति पर 


दः परमहस बीत मननं | 
तयातीतोऽवधू चात मननं अहुः । 
स दंस ओर तथच निदिध्यासनमाचरेत्‌ ॥ ६८। 
५ क मनन करना चाहिये ९ | 


1 आचरण कर । 





भरेषटस्त्वपां अः किमि भिः पड्भिः कायमात्मा॒चिन्तनम्‌ | । 
कुटीचक र विजेय उत्तरोत्तरतो यतिः ॥ ६९। | 
५५ ( प्रपमकी आत्मचिन्तन | 
न 1 अपेशना उत्तरोत्तर संनयाघीको % 1 
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यतिके धमं | 
अन्याश्रयनिपत्स्वेवं यतिधमां य ईरिताः । | 
सह्ेयात्तानपीहाहं सङ्गृह्ते तेपु इृत्तये ॥७०॥ 
इसप्रकार अन्य उपनिषदो जो यतिके धरम वतखाये हँ उनमें 
ति होनेके च्थि यहाँ संकषपसे उनका मी वणन करता हं | | 
कामादीनां निरासाय शो नित्यं भवेधतिः । . | 
वञ्च च धारयेज्ञीणं समर्थोऽपि नवं नहि ॥ ७१॥ | 
यतिको कामादिका पराभव करनेके च्यि सदा कृद-शरीर | 
हेन चाहिये, तथा सामर्थ्यवान्‌ होनेपर भी पुराना वज्ञ पहनना 
नया नही | | 
एकरात्रं वसेद्ग्रामे नगरे पश्वरात्रकम्‌ । 
वरपाम्योऽन्यत्र॒ नासीरैकत्रेतयुक्तं कटधती ॥ ७२ ॥ 
उसे [ अधिक-से-अधिक ] ग्रामे एक रात्र ओर नगरमं 
। च रात्रि निवास करना चाहिये तथा वपातुके षिवा अन्य 
| एक स्थानपर कमी न र्ना चाहिये-रेसा 
। ऋरतिमे कहा है ] 
। आसनं शयनं भूमौ खट्वायां न कदाचन ॥ 
र्यत प -आक्तमाुपतिपि ॥ ७३॥ 


“ =. 
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भिष्वुश्ेचो हि रागेण हेम पश्यति मूढधीः 
स ब्रह्महा भवेत्ं वे स्य च पौरकसो मेद्‌ ॥५ 
जो मूढबुद्धिं भिश्च होकर रागपूर्वक सोनेकी ओर दे 
वह मानो ब्रह्महत्यारा ही है; उसका स्प करनेसे भी € 
चाण्डार हो जाता है | 
हिरप्यसंगरदी भिष्चुभबेदेवात्महा तथा । 4 
आत्महा चातिपापीति प्रसिद्धं लोकवेदयोः ॥ 
छुवणेका संग्रह करनेवाडा मिश्चु तो आत्महत्यारा ध ४ 
तया आत्महत्यारा महान्‌ पापी है--यह तो खोक 4 
प्रसिद्ध ही है। 
तसादेतत्रयं त्याज्यं खस मोक्षाय भिक्चणा । 
एवं॑परमहंसाख्योपनिपद्यपि संभूतम्‌ / 
अतः भिश्चुको अपनी मुक्तिवे ल्यि इन तीन . | 
ग करना चाहिये- एसा परमहंस नामक उपति 
कहा हं | । 
असिलसंहिताख्यायायपनि कष पद्युदीरिता # । | । 
ता निद ।५ 
धम ये चापि भिं दधंयाम्यद्य तानिह , ॥ 
स॒वसंहिता नामकं उपनियदमे मी मिशचुके जो-जो ५" 
४ भी म यहाँ दिग्दर्दन कराता द्रं । । 
॥रदोऽम्येत्य बरह्माणं परिधान ५ 
भिक्षुणां नियमान्‌ 


हउ 


। 
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(1 न्‌ ~ - नु 9 = १. = {4 ८-2-22 
एक वार देवर्पि नारदने ब्रह्माजीके पास आकर उनसे पूञ्-- 


| आप कृपापूर्थक सुज्ञ भिशरुओकि नियम बतराहये 
एवं पृष्टः प्रजाधीचः प्राह ॒तवं शृणु नारद्‌ । 
मिश्ुनं खाटने इर्यात्खनिरोधादिकं कचित्‌ ॥ ७ ॥ 


नारदजीके रेसा पूषनेपर प्रजापतिने कहा-नारद । इनो, 
को अपने भरमणकाठम को रोक-येक न आने देनी चाय । 


| 








न नद्युत्तरणं छर्याद्स्ताभ्यां च कचि्यतिः । 


यतिको अपने हाथोसि कमी नदौ पार न करन चाहिय । 
(४ अग्निसेवा ( अग्निहोत्रादि ) न करे ओर न [ अभिक दिनो 
| फ] एकः स्थानपृर्‌ भोजन ही करे । 

 भियाहतमन्नं च समश्षीयाधयतिः सद्‌ । 
| मेदो न कुर्वीत कुया प्राणरक्षणम्‌ ॥ ८९ 

1 ` यतिको सदा भिक्षा मोगकर लाया इ अन ही खाना चाय । 
॥ मदोदद्धि न्‌ करे किन्तु प्राणरक्षा अवद्य करे 1 


त्मेदरुधिरव्चाज्यमेकसान्न' च मांसवत्‌ । 


चन्दनादि 9  विष्रठेपमिव त्यजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
:{0. 01114 81185) 12101. 0190 [21011260 0\/ &(22॥ 


नाभिसेवां रर्वात॒नैकतराशनमाचरत्‌ ॥ ८० ॥ 


स थि ज जा ज्‌ भामा 


। 
|| ।, 


१ 
५ 
+" 


| 
| 
¦ 
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उसे धीको रुधिरके समान ओर एक हौ पुरुपके अकत 
के समान त्यागना चाहिये तथा चन्दनादिके सेपक्रो कि 
समान तज देना चाहिये | 


केवरं लवणं भिश्चुरन्त्यजेन समं त्यन्‌ । 
चाभ्यङ्क वस्रं चोच्छिष्टपात्रवा्‌ 

भिक्षुको [ शाकादिमं मिठे इएसे प्रथक्‌ ] केषर | 
अन्त्यजके समान; उचटनको स्ीसंगके समान 
जठे पात्रके समान त्याग देना चाये । 


भूत्रवच परित्याज्यं भिष्णोष्णोदक सदा ॥ 
मलवच्च तनोः स्पदय॑वर्जयेदात्मवान्यि। 
गमं जखको मिहु सर्वदा मूतरके समान तप 
। पति दूसरे शरीरके स्पको मटक समान त्याग दे। 
देशो ज्ञातचरस्त्याज्यशवाण्डालगृहवीथिवत्‌ 
नारी चाहिरिव त्याज्या भिश्चुणा खदहितार्थि 
अपना हित चादनेवाछे मिश्ुको परिचित देशका 
पके समान तया जीका सर्पे समान स्याग करना 
छुबणं विपवस्याज्यं इमशानवच ¦ 
इव त्याज्या राजधानी च 
भश्ुको सुवरणका विपके समान, समास्थानका 
ओर राजधानीका कुम्भीपाक नरके समान त्याग ५५ 1 
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मि्लानां हण्डिकादिखं यथा ह्यन्न द्विजादिभिः । 
सन्त्यज्यते तथा भिश्चुमिंत्रा्नं च सदा त्यजेत्‌ ॥ ८७॥ 
जिस प्रकार ब्राह्मण आदि द्विजगण मीढोकी होंडीमे रखे 
ए अचक्रो व्याग देते हैँ उसी प्रकार भिश्च मित्रके अन्नका 
(षद त्याग करे | 


£ खान्यदेवस त्यक्त्वा वै लोकरञ्जनम्‌ । 
िहायेव खदेशं च खरूपं चिन्तयेत्सदा ॥ ८८ ॥ 


अपने इष्टदेवसे अन्य देवका दर्शन तथा लोकरञ्ञनको छीडकर 
ते दूर ही रहते इए सदा आत्मखरूपका चिन्तन कर । 
चिन्तयन्खखरूपं च त्यक्त्वा बन्धुमबखठम्‌ । 
कारागविनिर्क्तचोरवदृद्रतो वसेत्‌ ॥ ८५॥ 
अपने बन्धुजन ओर जन्मसानको छोडकर आमखरूपका 


करते इए कारागारसे छट इए चोरके समान सदा दः 
स॒ करे । 


। परते तु ब्रिरात्राणि चतरे पडुत्रकं वसेत्‌ । । 
तथ च सघरात्राण्येवं चरेदनिकेतक ० 
{£ प्न (नगर ) म तीन रात्रिः क्षेत्मं छः रा भ्‌ 
पात रात्रितक रहे । इस अनिकेतं होक 
दहे | 


-9. \/(111111<51101 ©8118\//80 \/218185। (01661101. 1411260 0 €81144 
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द 4014-7 (4 
मारसयोदीश सन्दद्य सदैकाकी यतिकर । 
पत्तननगरग्रामाम छ्बीत कदाक॥ 
मात्स्य आदि दोपोको दग्ध करके यतिको सदा 

विचरना चाये । उसे पत्तन, नगर या राम कमी न कता 


दवाभ्यां ग्रामः समाख्यातः पत्तनं च त्रिभिभे्‌। 
चतुर्भिनेगरं तसाच्त्रयं त्यक्त्वा चरेति; 


दो यतियेके साय-साय रहनेसे आम कहा ५ 
तीनके रहनेसे पत्तन ओर चारसे नगर हा ह 
इथ्ये यतिको इन तीनोका त्याग करते हए [ 
अके दहते हुए ही | विचरना चाद्ये । 


नु न्यासख धर्माणां स्यादुदाहरणेन 
सति कर्माधिकारे तुर्य॑तो न न्याससम्भव 
शङ्का-संन्यासये घरमोका निरूपण करनेसेक्या ह! / 
"कर्‌ हते हए मनुष्यते संन्यास होना तो सम्भा 
इवेद कर्माणि जिजीविेच्छतं सरम 
जाग्रत्ित्यादिवाक्येषुन्यासः सयाजीवत ५५ 
वने कर्माणि जिजीविपेच्छत५ समाः४ (९१ ५ 
वाक्यके जाग्रत्‌ ( मौजूद ) रहते ईए । 
व्यि संन्यास कैसे हो सकता है १ व 
¢ कमं फते हृष ट सौ यर्प॑तक जीनिकी इन्छा | 
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मैवं शुत्यादिषाक्यैहिं व्यासमत्रेण ये तथा । 
संन्यासाश्रमसद्भावो कभ्यतेऽपि यतः स्फुटम्‌ ॥ ९५\॥ 
तमाधान-रेसा मत कहो, क्योंकि श्रुति आदिके वाक्ये 
तपा व्याससूत्रोसे भ संन्यासाश्रमका होना स्पष्ट सिद्ध होता है । 
उद्ाहराम्यहं चेह श्ुत्यादिवचनानि वे । 
न्यासासम्भवशाङ्काया विच्छिस्यै तानि संभु ॥ ९8 ॥ 


संन्यासका होना असम्भव है--इस शंकाका उच्छेद करनेके 
स्यि मरै यँ श्रति आदिके बचन उदृश्ृत करता ६ उने 





बरह्मोपरनिषदिं 
सशिखं वपनं कृत्वा वर्हिःत्र 
यदधरं प्रं॑ब्रह्म तत्प्रमिति धारयेत्‌ । 
शिखाके कराकर वा 
ष 1 १ 
आाक्गैरसस्मृती 
सन्यसेद्रह्मचर्येण संन्यसेदवा गृहादपि । 


॥ ९८ ॥ 
वनाद्ा संन्यसदधद्वानातुर दुःखितया 


श्रमते 
दरान्‌ ब्रह्मचर्य-आश्वमसे, साम व 


जथा हण 
79 द्री इ (01661100. 14111260 0 68 
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सन्यस्तं मे जगमाथ पाहि मां मधु्रदन 
वाहि मां ॒सवेदेषेश वासुदेव सनातन ॥५। 
टे जगन्नाय। मेने संन्यास विया है; हे मधुसूदन । अ? 
रक्षा कीजिये । हे सर्षदेवेशवर । हे वाञुदेव । हे सनातनं (६ 
मेरी रक्षा कीजिये । 
ह ॒स्वामयं दस्वा भूतानां परमेषवर । , 
साहि न पुरुपो चम ॥{०५ 
हे परमेश्वर । मँ प्राणिर्योको सत्र प्रकारका अभय दा 
आपकी शरण आया द्रं । हे पुरुषोत्तम ! आप मेरी रक्षा कि 
लिङ्गपुराणे ` 
निष्कृत्य सधिखान्‌ केशालुपवीतं वियुज्य च । 1 
पञ्चमिजेहयादपसु भूःखादेति च वा क्रमाद्‌ ॥ 
= वरात केशोको काटकर यज्ञोपवीतका 
र रषा ( भाणाय साहा" आदि ] पोच आहृतियेति अण 
€ इस मन््रसे क्रमराः जले हवन करे । | 
र त्रहकर्तैवचनम्‌ 
उद रतस्मु्दे हीति च्ेण च श्र । 
पि सद्भावं भगवान्‌ स्फुटघुक्तवान्‌ । 
| ज सद्भाव स्प ह 
| विया खुनी गयीं है । 
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र्वनेवेति मन्त्रस्य याव्रजजीवमिति श्रुतेः । 
तहिं खया गतिर्वाच्येति चेच्छुणु वदामि ताम्‌ ॥१०२॥ 
यदि कहो कि “[ अच्छा रसा ही सी किन्तु ] ुवनेवेह 
| कमणि) इस मन्त्रकी तथा यावजीवमग्निहोत्रं जोति! इत्यादि श्रूतिक 
क्या गति होगी, सो तो वतखाओ!--तो सुनो,. मै बतटाता ह । 

क्नित्यादिवास्यान्यविरक्तयिपयाणि मोः । 
व्णीं त्रियमैश्यौ वा तेषां च पियो तयीः ॥१०४॥ 
रिङ्गेऽनधिङृतत्यादै कपायमिति च स्यतेः । 
बृहदारण्यभाप्येऽपि भाप्यकर्ा तथेरणात्‌ ॥१०५॥ 
ये वुर्वनेवेह कर्माणि" आदि वाक्य अविरक्तकि . व्यि ट। 
अगवा धषत्रिय ओर वश्य ये दो वर्णं ही उनके वरिपय & शरि 
सपापे छिग-ारणमे उनका अभिकार नहीं है ओर “काय 
बा्मणस्यैष)# इत्यादि स्मृति भी रेसा ही कहती है । तथा बृहदारण्यक 
उपनिपदूके माप्यमे भाष्यकारने भी रसा ही कडा हे । 
जायमानशुतिश्रैवख्ानीति स्छतिस्तथा । ६॥ 
गृहखतेन यो जातो बोध्ये तद्विषये उ ॥ १० | 
इसी प्रकार (जायमानो ८ ॥ 
५ शति ओर “णानि ब्ीण्यपहृल = _------ ओर “णानि ्रीण्यपाङृत्य मनो मके निवसत ~ 


¢ फापायवन्न ब्राक्मणके ददी स्मि ई । 


४4 1 ऋणो से ह जता ह 1 
† ब्रामण उत्पन्न ते दी तीन त = 


{तीत ऋक निरुकृरण कुर म 
| ॥ १६५ / 185|। 0661011. 9429 0\/ ©(3814 
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इत्यादि स्पृति-ये दोना भी उसीसे सम्बन्धित ह, जो किं र 
से उत्पन्न इआ है [ अर्थात्‌ जिसने ब्रह्मचर्याश्रमे गह 
प्रवेश किया है ] | 
खाध्यायभ्राद्वदानाचैकरौणापाकरणं' स्पृतम्‌ । 
तानि कतुं न शक्रोति जातमात्रो हि कथन ॥* 
क्योकि छर्णोका शोधन खाध्याय, श्राद्ध ओर दान ५ 
माना गया दै, जिने को भी पुरुप उत्पन्न होते ही नहीं करः 
एवं सं्याससद्धावः सम्यगत्र निरूपितः । । 
तद्मंकथना्षेपो बरृथातः पूपक्षिणः | 
इस प्रकार सन्यासके सद्धावका यँ मटी प्रकार ~ 
गया । अतः उनके धर्म वतठानेमे जो पूर्वपकषीका ˆ 
या बह दया ही या। 
त्यथसग्रदेण॒ प्रागतिधर्मीः प्रद्िताः। 
ि वक्षयन्ते ते पुनस्तथा । 
पह'तकं भतिके अर्का संप्रह करके यतिवेः घमा # 
कराया गया । अन उन्दी रति ओर स्यतिके वाके 
क्रिया जायगा । । 
पतविविदिपोधेमा य्यः प्रतिपादिताः । 
रयेण तानि वाक्यानि गरहीष्यामीह विस्तराद्‌ ॥ ` ५। 
जिन वाक्येति जिज्ञाघु यतिके धर्मोका प्रतिपादन रि 
द यह मै भ्रयः उन्हीको बिलार शरण करा । 


4 ¢ 


ह 
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धर्मोधं विना नास्ति यतेः खधमेसेवनम्‌ । 
बिना तेन न मोक्षः स्यात्तसात्सेव्या यमादयः ॥१११॥ 
धर्मका ज्ञान पाये विना यतिसे खघर्मका सेवन नहीं हो 
सकता ओर खधर्मपाखनवे विना मोक्ष नहीं हो सकता, इसब्ि 
| प आदिका सेवन करना ही चाहिये। 
यमपरमृतयो धर्माः भ्रोक्ताः शरुत्यादिभियतेः । 
यमा निदृत्तिरूपाः स्युः परबृ्या नियमा युताः ॥१९२॥ 
यतिके यमादि धर्मोका श्रुति आदिन निरूपण वया है । 
उनमें यम निदृत्तिरूप हैँ तथा नियम प्रदृततियक्त है । 
यमा दशविधाः प्रोक्ता नियमा दश्च स्पृताः । 
याजञवरक्यस्मृतौ तावत्तानव्रालुबदाम्यहम्‌ ॥*९९॥ 
याज्वल्क्यस्मृतिमे दशा प्रकारके यम ओर दश नियम बतलमये 
ई । यहाँ भ उनका उद्धेख करता हं । 
याननवत्कयसमृत 
अदिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं 8 षी 
षमा तिमिवादारः शौचं त्वेते यमा दश ॥ ॥ = 
अष्टिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया आजव, कषमा! ११ 
हत्याहार ओर सौच-- ये ददा यम ह । 
€] तपः सन्तोपमासिक्यं दानमीशवरपूजन ! | 
-प 1 ्िद्ररक्नष! तेव चिगीलिकष- जग इता ०५ 0\/ €(58110 
रिषि 
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त्महकतुंवचनम्‌ 
एते च नियमाः प्रोक्ता याज्ञवस्क्येन योगिना ॥११५ 
तपः सन्तोष, आसिकता, दान, ‡खरपृजन, सदान 


ही ( ठजा ), मति, जप ओर हवन--ये योगी 
वतटाये हैं | 












। ` आप्तवाक्यानि 
स्॒वभूतसुहच्छान्तः सरवैभूतामयप्रदः । 
मयस्थानानि सश्चित्य वजेयेत॒ विचक्षणः 1 
विचक्षण पुरुप सव प्राणि्योका शान्त ओर 

¶ सुषदञ रा 
जीबोको अमयदान करनेवाखा होकर सम्पूणं मयस्थारनोक व 
क्‌ उनका त्याग कर्‌ दे । 
नदौधुलिनरागी सदेवागारेु॒वा सेद्‌, 
व सुखदुःखाभ्यां €. 
तका चाहिये करि ] नदीके पुडिन ८ रेतीठ 
५ अयवा देवाख्योमे रायन करे तथा अपने दरी 4 
खत अच्यन्त सन्तत न करे । 
अदिस सत्यमस्तेयं चर्यापरिग्रद । 
९१ ` ब्रह्म ५ 
भावदो भक्तिः सन्तोषः शौचमाजंवम्‌ ( १ 
असनो -ररशद्िवराग्यं सम्प्रसादो दया णाम्‌ ,\॥॥ 
। 0 -% श्मः 1 4 
-0. 1114९511 ०९ र्मपा अदा. आन्त्र श, 62 
# ` "भः 
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हीसयो ज्ञानविज्ञाने योगो रष्वाशनं धृतिः । 

॥॥ अदीनत्वमुद्धपो ब्रह्मी; समदशनम्‌ ॥१२०॥ 
„| पए्पसधरमो व्याख्यातो यतीनां मिच्छता 

६ अभ्युत्थानं प्रियाङापं गुरुबत्प्रतिभूजनम्‌ ॥ २१॥ 
यतीनां इृत्त्दधानां खीयधरमेपु यिनाम्‌ । 

कर्तव्यमन्यथा योगी खधर्मालच्युतो मवेत्‌ ॥९२२॥ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः माब्रञ्युद्धि 

४| मगवद्क्ति, सन्तोष, शौ च, आर्जव, आहारछ्द्धः वैराग्य, सम्यक्‌ 

£! प्रसन्नता, मनुष्योंपर दया, अस्नेह, गुसेवा, श्रद्धः शान्ति, दमः 

| रम, रजा, तप, ज्ञान-विज्ञान, १ 9 अदीनताः 

अयन्त  व्रह्मबुद्धि आर सम 

४ ध गया है । खधर्ममे वतमान नेवारे ओर 

| मपनेसे आचारम उलृष्ट अन्य यतिर्योको भिश्च अ्युवयान त 

/ साय प्रिय सम्मापण करे तथा गुरुके समान उनक्र पूजन 

४५ नहीं तो बह अपने धर्मसे पतित हो जाता है । 


|) 1 ॥ 

छेदभेदोपमर्द च प्राकार गृहमाश्मम्‌ | 

खाहा खधा बपटकासे विषयाणां च समिधिः ॥१२२॥ 
ॐ | 


स्तिनिन्दा क्रिया वादाः परममाबषाटनप्‌ तयौ ॥९२७॥ 
9 (ना कोषोऽनरह आया) (01661101. क. 0\/ 6810 
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पिरप _व्याख्यानयोगश कामो रागपर्र | | 
अहङ्कारो ममत्वं च चिकित्या धर्मसाहसम्‌॥१ ` 

भरायशचित्तं प्रवासश्च मन्त्रौपधगराशिषः | 
` एकान्न मदमात्सयं गन्धयष्पविभूपणम्‌ ॥९ 

ताम्बूलाभ्यज्ञने क्रीडा भोगाकाह्का रसायनम्‌ । 
कत्थन कत्सनं खस्ति ज्योतिश्च कयविक्रयम्‌ ॥१ 
क्रियाकमेविवादश्च विवाद गुरुवाक्याविलङ्गनमरू ॥ 
सान्धश्च विग्रहो यानं मञ्चक शङ्वल्ञकम्‌ ॥६ 
न देवाखापो भिक्षाधारस्तु तेजसम्‌ 

वीजं हिंसां तैश्ण्यं च 

चैतानि श वरजेदधः 


उपचारथास्त्वन्या मनसापि न चिन्तयेत्‌ । 

गच्छ गच्छ तिष्ठेति खागतं सुहृदोऽपि वा ॥ 

च न बरयान्नि्मोपरायण = 

भेदन जर उपमर्दन, परक, गृह, ज ¢ 

दिव पप्र, विययोक समिधि, स्तुति, निनदा, क > 

! दृसरोका भेद्‌ खोख्ना, तृष्णा, क्रोध, अचरत, 

शिल्पः व्याख्यानपरायणता, काम, 

कना, अहंकार ममता, चिकित्सा, रमस्व ओः] 

६८ एक स्थानप्र्‌ अधिक ठरना, मन 
देना, एक धरका अनः 


-0. (1114९511 ©118\/811 \/8/8185| 06611001. 01041260 0 ©७8| 
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गन्धयुक्त पुष्पके आभूषण, ताम्बूड, उवटनः मीडा, भोगवासना; 
४ रसायन, चक्वाद, निन्दा करना, आरीर्वाद देना, उयोतिष 
बिदा, खरीदना-वेचना, क्रिया, कर्म, विवाद गर्वाक्यका 
| =उद्वन) सन्धि, विग्रह, यान; मच्च) दवेत यञ, वीयत्याग, 
दिनम सोना, धातुका भिक्षापात्र, विष, आयुध ५ शजञ ); वीज, 
हिसा, तीरणता ओर मैथुन--ये सव यतिके व्यि निपिद्ध है। 
इनका सेवन करनेसे बह अधःपतित ह्यो जाता है | यतिको 
मिका मोगनेकेः देडा, राजा, जातिबन्धु, पुत्रः मित्रादि तथा 
एवं अन्य सेवा-डुशरुषाकी वार्तोका मनसे भी ( 
चाहिये । मुक्तिमार्गे खगा हआ सुनि ४आदइये, जाद्य) ५९ । 
आये, देसे सम्मानसूचक वचन अपने स्के च्यिभीन 
सन्यासोपनिषदिं 


‡ १ चयः । 
आसनं पात्रलोपश्च सश्चय* शिष्यस 
यतेर्न्धकराणि पद्‌ ॥ ३२॥ 
दिवाखापो ब्रृथालापो यतेव पट्‌ ॥१ 


ने रखना )9 सज्य, शिष्यसम्रह, 
ये छः वाते यतिको चन्धनमे डाल्नेतराडी ह । 





-0. 1\/(1111|<511॥1 2118८80 \/8/8/185। 01661101. 91 0\/ €(81101॥ 
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ऽ क्तालाव्वादिपात्राणामलाभेऽन्यपरिगरहः । |. 
पतः संव्यवहाराय पात्ररोपः स उच्यते ॥१ 
मिटनेपर यतिके व्यवहारके द्यि वतटाये इए दैवा आदि प्र 

अन्य पात्रा रखना--यह पात्रटोप कहता है| 


यभरुपालामपूजाथं योऽयं वा पग्र । 
शिष्याणां न तु कारण्याच्छिष्यसंग्ह शितः | । 
ी रिपयोया नही, बल्कि दश्रषाल्ाम, पजा अथवा ये| 
सम्रह करना--शिप्यसंप्रह कहा गया है । 
विधा दिवा प्काशत्वादविद्या रा्रिरच्यते । 
प्रमादो यः स दिवाखाप उच्यते ॥. 
जाती प देसे विचा दिन है ओर अविधा राग 
। अतः विचाभ्यासमे जो प्रमाद किया जता 
दिवाखाप कता है | 
7ष्यात्मिकी कथां वत्वा मिकषावा्ता विना तथा। 
म त परिमरदनं श्रथाजरपोऽन्य उच्यते । 
लाए [भे निस, भी 
ओर्‌ सव वाते इ 1 भरश्नोत्तर करना 
कर जक्ञमं वीजं तेनसं॑विपमायुषम्‌ ॥ 
परतानि न ृहीयायतिमूुरीपवत्‌ ॥१* 


-0. (1114९510 ©112\/81 \/2/8/185] @0॥601. 01011260 0४ €(वु्षै 
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यतिको [ स्थानादि ] स्थाबर्‌, [ पञ आदि ] जगम, वीज, 
तैजस ( धातुजनित ), विप ओर अल्ञ-ये छः प्रकारके द्र्य. 
., मल्मू्रके समान ग्रहण न करने चाहिये । 
स्मृतयः 

मधु मांसं च मं च ताम्बूलं तैरमोपधम्‌ । 
बजयान्यष्टौ यतेदरात्तथा कान्ता च काश्चनम्‌ ॥१२५॥ 
मघु, मांस, मय, ताम्बूक, तैक, ओपधः कामिनी जीरकाच्नन- 
| ये आठ पदार्थं यतिको दूरे व्याग देने चाहिये । 

न रिष्यानजुव्नीत नारभेत मान्‌ कचित्‌ ।  , 

न व्याख्यायुपयुजीत न सेवेद्राजमन्दरम्‌ ॥१४०॥। 

यतिको चाहिये कि दिष्यसंपरह न करे, मठ कमी न वनवादे 
[अपने मके स्थि] शाकी व्यार्याका उपयोग न चे तमा 
£| रजमवनका सेवन न करे । 
वानप्रसगृहस्थाम्यां प्रीतिं यतेन बजे्‌ ९४९॥ 
्ामान्ते निर्जने देशे नित्यं ृतनिश्तन - गाल 
यतिको चाहिये क सर्वदा प्रामके बहर नजन देश" 


वरे। 
भता इआ वानप्रस्य ओर गृहस्योके साय यत ध 1 
इदानामाहुराणां च मीरा च दयति ॥९४२॥ 
रामे वाथ पुरे वापि बासो नेक १ > 
जो यति चृद्ध, रोगी अयवा मयभीत ह। ० हे। 
ऊ ही स्थानप्र निःसंगमावसे रहना भी ९ 
-0! ॥/॥1111(॥<511॥4 8) \/218085। 01661101]. 0126५ >> 0\/ ©(81141 
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न तीथसेवी नात्यन्तथुपवासपरो यतिः 

न चाभ्यापनशीरः खान्‌ व्याख्यानपरो मवेत्‌ ॥॥ 

यतिको तीर्थसेवी, अत्यन्त उपवासपरायण, अविक 
टिखानेवाया तया व्याख्यान देनेवाडा मी न होना चाधि। 


प्रतिग्रहं न गृहवीयान्न चैवान्यं प्रदापयेत्‌। | 

रेवा तथा भिशचु्नं खमेऽपि कथश्चन ॥. 

मिश्चुको न तो खयं प्रतिग्रह ठेना चाहिये ओर न इष 
दिख्वाना चादिये, ओर न कमी खम्नमे भी किसीको एके 
र्ति ही कना चाहिये । 


दस दास गृहं यानं गोभूधान्यं धनं रसान्‌ 
रतिगरद॒यतिर््रामं॑हन्यात्कृलदातत्रय्‌॥“ 
दासी, दास, घर, यान) गो, परथिवी) ुष्क अन्न 4 
गम इनं रहण करनेसे यति अपने तीन सौ ुर्छोको न 
पटूटक वासस्तूलिकां मञ्चक मधु | 
यवसं च यानं च ताम्बूलं खियमेव 
ऊनी वज्ञ क 1. £ 
व रहण करके यति अपने ओर जिर 
क क कुख्को नष्ट कर 1 | 
प वा 
मन्यादि य संयती ५ पति व्‌ ॥॥" 
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जो संन्यासी होकर पुष्प, शखा, पत्ता; फ मूड या वृण 
आदिको तोडता है वह निश्चय ही नरक्मे गिरता हे । 
| शत्रं गावो हिरण्यं च यतेयंख परिग्रहः । 
ताद्य कटमपं दष्टा सचैलो जलमाविशेत्‌ ॥१४८॥ 
खेत, गौ ओर सुवर्ण--ये जिस॒यतिके परिग्रह है उसका 
| रेषा पाप देखकर मनुष्यको वज्ञसहित जे घुस जाना चाहिये 
| [अर्यात्‌ वज्ञसहित ञान करना चाहिये ] । 
| अन्नपानपरो भिवज्ञादीनां च संगर । 
इमौ तौ मनदयद्धित्वासूविनरककायिनौ ॥९० ५ 
जो भिशरु खान-पानमे ठोटुप है ओर जौ वज आदिक 
ऊह करता हे वे दोनो ह नदि दोन पूतिनागक नरक 
रयन करते ह । 
आयिक्यं त्वधिकं वञ्ञं ूरयं त्रिप तथा 
प्रतिगृह्य यतिग्रैतान्पवते नात्र संशयः 
उनी वज्ञ, अधिक वज्ञ, रदं भरे हए कपे तया सूती 





॥ 
॥१५०॥ 


1 अतिग्रह करनेसे यति नरके गिरता है--मे सन्द । 
| जोधरोमपरो नित्यं ^| 
+ विपादीच्छेश्वरैव प्रेयसां अश्यते दविज अ ठे 


< ओर 
जो द्विज सर्वदा क्रोध-लोमपरायणः १ (वसिति) 


सस्‌, विपादयुकत ओर खेच्छाचारी दोता 
पतित 
१ जत, ह, ६/०.२०9 (0661101. 00 ~ 2\/ 6810 
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यतीनां फाञ्चनं दत्वा ताम्बूलं बहयचारिणाम्‌ । | 
चाराणाममयं दत्वा दातापि नरकं प्रनेद्‌ | 
यति्यको सुवण, ब्रहमचारियोको ताम्बूढ तथा चोर 
दान करनेसे देनेवाटा भी नरकमे जाता है । 
छेदने भेदने पाके यतिर्यस्तु प्रवते । ५ 
तादृशं कमलं दष्टा प्रेतशचौचं विधीयते ॥^ 
जो यति छेदन, मेदन अथवा पाक करने परत 
उसका वैसा पाप देखकर देखनेवाखेको मृतकोच करना बि 
विषां कनडुकोपतां सधां कन्बुकं बिना । 
पतिं च कल्कं दा चशुमीरयेद्‌ ॥, 
स 3 वषवाको चोटी सित, खववाको विना चो 
"गरखा पहने देखकर ओंल भूद ठेना चाये । | 
पत्वारि पातनीयानि यतीनां मबु ५ 
भप सभिषानं च एकाम कासमोजनय्‌ ॥ , 
थ यतिरयको पतित करनेवाठे चार काम क 
' सप्र, एक घरका अन्न तथा कोके पात्रमे भोजन 
पाज कोसमोनी च भेपली वसतुसं्रह 
त्वारो नर यान्ति मनुः खायम्धवोपव्ीव >¢ 
न रका अञ्न खानेवाखा, कोसीके पात्र मोजन रे ¢ 
एखनेवाख ओर वद्तजोका संमरह॒ करना 2। 
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। 
॥५५ 
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मनुस्यृती 
बारघ्नांधच कृतघांथ विशुद्धानपि धमेतः । 
शरणागतहन्तु च स्ीहन्तु च न संबसेत्‌ ॥१५७॥ 
वाटर्कोकी हत्या करनेवाञे, शारणागतोका घात 
तया श्लीहत्यारे [ प्रायथित्तादि ] धमीनुष्ठानद्वारा द्ध हो गये 
तोभी उनके सायन रहें । 
महाभारते ब्ाह्मणगीतावाक्याि 


अदिसा ब्रह्मचयं च सत्यमाजेवमेव च । 
अक्रोधथानस्रया च दमो नित्यमप्ुनम्‌ ५ 
अषटस्वेतेषु युक्तः स्ाद्रतेषु संयतेन्द्रियः ॥* ‹ 
दम 

अर्िसा, ब्रह्मचयं, सत्य, आजव, अक्रोधः न ५ 

| ओर अपशुन्य--इन आठ ब्रतेमिं जितेन्धिय पुरुपक 

| रपर रहना चाद्ये । | 

| ~: यायान 

८ नाददीत प्रखानि न गृद़ीयादयाचितः 










१) 
¶ 


¢| न किय चकला सहदेवस वे एन ॥५५ 
क्रिीकी चीज 
॥! _. दूसरोकी वस्तुको प्रहण न करेत्रिना प्र्यना कि | 
नेता किसी विययको मोगकर पुनः उसे मोगनेक ९ 
¢ ल्पजीविकां जीवेद्िरण्यं नीत कामयेत्‌ । 
८ न च्चिल्पजीविकां रण्य, ् ॥१६०॥ 


छ छ साद्व 
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सस प्रकार सवर तरहकी बनाव्से दूर रहे । 
आशीयुकतनि सवाणि हिंसायुक्तानि ु च। 
रोकसंगरहथमे च न छूर्यात्न च कारयेत्‌ ॥ 
जितने भी कामनामय अथवा हिंसायुक्त कमं ह तथा बे 
हसमबन्धी धमं है, उनमेसे न तो कोई करे ओर न कर 
अनागतं च न ध्यायेन्नातीतमलुचिन्तयेत 
कालाकाङ्खी समाहितः ॥ । 
किती मवी विषयका बिचार न करे तथा अती 











प न करे; बल्कि काठ्यापनका इच्छा कर समाहि | 
मानकी भी उपेक्षा करता रहे । 
नारद्पारतराजकोपनिषदि 





4 कोपीनयुगं कन्था दण्ड एकः परिग्रहः । ॥ 

पतः प्रमहंसख नाधिकं तु विधीयते १६ 

परमहस यतिको दो कौपीन, वन्या ओर्‌ एक दण्ड 

इतना हौ परि । कैट 
विधान नही करना चाहिये; इससे अधिका 

शबा इत्ते रगादविषठस परिम्‌ । 
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ह यदि रागव वह इससे अधिकका परिग्रह करता है तो 
#। रख नरके गिरकर तिर्ग्योनिरयोमि उत्पन होता है । 
वि्चीर्णान्यमलान्येव चैलानि ग्रथितानि त॒ 1 
कृत्वा कन्थां व्वासो धारयेद्वातुराञ्जिताम्‌ ॥१९५॥। 
यतिकर गि हए फटे-पुराने खच्छ चियरदोँकीं कन्या बनाकर 
उत गेरूसे रगकर बाह्य वल्के सथानमे धारण करनी चाहिये । 
| परद्रोदकमेधीः 1 
भूतानां प्रियकारी सान्न 
नरा बकषीकृता येन तेन देवा वशीकृताः । १ 
यतिको श्राणियोका प्रियकारी होना चाहिये, उसे 5 
£ इद्धि नदीं ख्गानी चाये । जो मनुप्योको वरीभूत कर्‌ 
£| वही देवतार्ओको मी अपने अधीन कर सकता है| | 
निः पण्डकः पङ्करन्धो बधिर एव च 
व 9 भिः पट्मिरेतैने संशयः ॥ १६७॥ 
जिद्‌; नपुंसक, पंगु, ५ वधि ० 
9 गुणोकि कारण भिश्च मुक्त हो जाता --इसम 
वि | ५. वक्ति प ४ | १६८॥ 
सत्यं वर ४ धः 
जो भोजन करते हए मी--यह भ्रय है र क 
` छ प्रकार आसक्त नही होता तथा हितकर ९ 


समापण्‌ करा ८अजिह) कंते ह । 
1 ॥ (111141९5 01 (06611010. 1011260 0४ 66800 






















~ सुसुश्चखवंस्रसार 


90 2 ०6४6 र र (2 
अद्य जातां यथा नारीं तथा । 
रतवपां च यो दृष्टा निर्विकारः स पण्ठकः ॥ 

६ जिस कार्‌ आज ही उत्पनन हई स्रीको अथवा सो वीती | 
दखक्रर कोई विकारयुक्त नहीं होता उसी प्रकार सोर ` 
सको देखकम्‌ भी जो निर्विकार रहता है वही (नुस ॥ 
मिकषायमटनं यस्य॒ विप्मूत्रकरणाय च । , 
योजनान्न परं याति सर्वथा पञ्करेव सः॥“ 
जो भिक्षा ओर्‌ मल-मूत्र-त्यागके स्थि ही भ्रमण क | 
तया एक योजनसे अधिक कभी नहीं चटता वही सवया ॥॥ 
तिष्टत रजतो घापि यस चश्चुनं दूरगम्‌ | ५ 
गां व त्यक्त्वा परिव्राट्‌ सोऽन्ध उच्यते 1 

येठते या चते समय भी चार घल 

क नदीं जाती बह संन्यासी अन्ध" कहटाता &। 

'ताहितं मनोरमं वचः शोकावहं च यद्‌ । | 

५ न भरगोतीव बधिरः स प्रकीतिंतः॥` | 
ज हितकारी, अहितकारी, मनोरम अथवा ˆ. 4 
१ सुनकर भी मानो नहीं खुनता वह "वधिरः कमत | 
विषयाणां यः समर्थोऽविकठेन्धियः । 

सुदतत नित्यस भिश्च उच्यते ॥५ | 

८ ५ िप्योकी सन्निधिम, समर्थं तथा अविक + 

' सदा सोये हुएके समान रता है बह युगः 
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रथ्यायां बहुवच्लाणि भिक्षा सवत्र रुभ्यते । 

भूमिः शय्या सुविसीण यतयः केन दुःखिताः ॥१७४॥ 
| गमे वडतसे व पडे रहते है, मिक्षा भी सवत्र मिङ जाती 
£| है, सोनेके च्य पृथिवीरूप बड़ी विस्तृत शच्या है; फिर यतिजन 
॥| दुःखित क्यो हों १ 

आप्तवाक्यानि 

जायाभ्रातसुतादीनां बन्धूनां च श्माश्यमम्‌ । 

दृष्टा श्रुता न कम्पेत शोकहपीं त्यजे्यतिः ॥१७५॥ 

यतिको चाहिये कि स्री, माई, पुत्र जर बन्धु आदिके ञमाछ्म- 
को देख ओर सुनकर कम्पित न हो तया हर्ष-शोकका त्याग करे । 

शानि भोगेषु व्यसनाभ्युदयेषु च । 

उपशान्तं देदाचमपि बाणैदतो भृशम्‌ ॥१७९॥ 

इष्ट ओर अनिष्ट मोम, आपत्ति ओर सम्पतिके समय, ओर 

पदिबरणोदयारा अत्यन्त आहत मी ह तो भी शान्त बाणी उचारण कर । 

सत्यां वाचमहिंस्रां च बदेदनपवादिनीय्‌ । 

अतिवादां सितिशेव अच्ंसामप्नाम्‌ ॥९७०॥ 

जो सत्य ओर हिसारहित हो ओर जिसमे किसीकः निन्दा, 
मता तया चुगखी न हो देसी. बाणी वोट तथा स रवार 

सहन करे । 

£| अ्चयैमदिसा च सत्यमसतेयमाजवम्‌ । 
4 ५८7 ~ मं कयत षो काणि नित्य. ५ 
















भिक्षुको ब्रह्मचर्थ, अदहिसा, सस्य, अस्तेय, < क 
श्रवण ओर ्यान- इनका सदा ही आचरण करना चरहि। 
नैवाददीत पाथेयं यतिः किंश्चिदनापदि । 
कथमापत्सु गुद्वीया्यावदह्वाय श्यते ॥५' 
यतिको, जवतक कोई विशेष आपत्ति न हो ती | 
प्रकारका पाथेय ( मार्गमे खानेयोग्य पदां ) नहीं पसि ४९ 
ओर जवतक प्रतिदिन भोजन मिता है तवतक आपि 
क्यों ग्रहण करेगा १ 
आददीत प्रवृत्तम्यः साधुभ्यो धर्मसाधनम्‌ । 1७ 
नाददीत मिदृत्तेम्यः प्रमादेनापि कश्चन । र 
अपने धरमके साधनरूप भिक्षा आदि श्रदृत्तिपरायण ५ | 
भ्ण वर; निदृत्तिपरायण पुरुपोसि भूख्कर भी कु न 
परमापदहतेनापि न॒ कायं स्तेयमल्पकम्‌ ¦ 
स्तयादप्यधिकः कथिनारतयथमे इति छतः, 
अप्यन्त आपत्िम पड़ जानेपर भी यतिको वी ह 
नहीं करनी चाहिय, क्योकि चोरीसे वडा ओर कोई % | 
दै-रेसा प्रसिद्र है । 
ते । 
द्शव्रतान्यनुण्राय कि क | ५५ | 
ह ॥ द्र बरतोका अनुष्ठान करनेसे तो कल्याण र ५ 
| 
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दश्च घतानि सर्वेपां यतीनां विदहितानिच। 
अर्दिसा सत्यमस्तेयत्रह्मच्यापरिग्रहाः ॥१८३॥ 
अक्रोधो गुरुयमुपा शौचं दंक्तिवजेनम्‌ । 
बाद्नःकायचेष्टासु प्रमादस्य च वजनमू्‌ ॥१८४॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध, युरुडभूषा! 
| शोच, दु्टाननका त्याग तथा मन वाणी एवं शरीरकी चमं 
| प्रमदका ्याग--हइन दश बर्तोका समी यतियोके ये विधान है। 
वरणाधमाणां धर्मों हि देवख्यानेषु कारणम्‌ । 
रिङ्गामावात्त कै्रयमिति ब्रह्माचुासनम्‌ ॥१८५॥ 
वणं्मोका धर्म तो देवसारनोकी ्ाधिमे ही कारण है, विलत 
धि ( आश्रमसम्बन्धी चिका ) व्याग कर देनेपर तो कौवल्यपदं 
प हो जाता है- रसा ग्रह्माजीका आदेश है । 
नात्यक्त्वा सुखमाभोति नात्यक्त्वा विन्दते प्रम्‌ । 
नात्यक्त्वा चामं शेते सर त्यक्तवा सुस भवेत्‌॥१८९॥ 
विना त्याग व्विये कोई सुख नही पाता, विना त्यागके 
| क प्राति भी नदीं होती ओर न त्याग किये बिना को 
रयन ही कर सकता है; अतः सब्र ङ त्यागरकए ली हो जय । 
न भापेत द्वियं काचिच न च सरत्‌ । 
कां च वर्जये्तासां न पद्येठिखितामपि ॥ १० 


स्मरण 
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न करे ओर उनते सम्बन्ध रखनेवाटी बातचीतका मौ याग नः 
तथा चित्रछ्खित ज्जीकी ओर भी देखे नहीं 


एतचतुषटयं मोहात्‌ सखीणामाचरतो यतेः । 
चित्तं विक्रियतेऽवश्यं तदिकारात्मणद्यति ॥ 
लियो प्रति मोहवश इस चार प्रकारके आचरण कर 
यतिका चित्त अवदय विकृत हो जाता है ओर उक #| 
दोनेसे बह न्ट हो जाता है । 
सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु बिदवा्स्लीपु न विशवसेत्‌। 
सर्णासपि कन्धासु सञ्ञते जीणैमम्बर्‌॥ 
विद्वान्‌ बहुत बद्ध हो, तो भी उसे अत्यन्त श्र 
भी विश्वास न करना चाहिये, क्योकिं बहत पुरानी 
रीणं चिथडा जुड़ जाता है । 
ब शरीमद्धागवते ल 
तत्सङ्खिनां सङ्‌ त्यक्त्वा दूरत ‡ 
को प आसीनविन्यन्ाम्न्तः। ५ 
क पुरुप स्ली ओर स्ीसंगिर्योका ससि 
कि एकान्त देशम वेठकर्‌ 
वायुपुराणे 
यस्त परबरजितो भूत्वा पुनः सेवेत मेषु ॥१५॥ 


चतुथं रकरण दय 
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जो पुरुष संन्यास ठेकर फिर मैथुनधमेमे प्रदृत होता है 
बह साठ सहल वर्षपर्न्त विष्ठामे कीडा होकर जन्म ठेता है । 
शल्यागारेषु घोरेषु आसखुभवति दारुणः । 
स तिरय स्यात्ततो गृधः वैद्वादश्चबस्सरान्‌॥१५९॥ 
पिरि वह किसी शून्य ओर भयकर घरमे भारी च्या बनता ह 
| उषे पात्‌ तियग्योनिमे उत्पन्न होकर फिर गृध्र ओर बारह 
ष्थतक श्वान होता है । 
खरो विंशिवर्पीणि दश्च वपांणि शक्रः । 
अपुष्पोऽफकितो इक्षो जायते कण्टकान्वितः ॥१९२॥ 
फिर, बीस वर्पतकं गधा, दद वर्ष शकर ओर तदनन्तर फ ` 
|| शते रहित कोर्थेषाखा इश्च होता है । 
ततो दावाभिना दग्धः स्ाणुमेवति काकः । ५ 
खाव्रा्च परिभ्रष्टो योनिष्बन्याबु न 
तत्पश्चात्‌ बह कामडोलुप जीव दावाभ्रिसे दग्ध 
| सतर बनता है ओर पिर साबरोनते मी पतित कर अ 
| गेनिर्यमि जाता है | = 
ह वपल रुधिराशनः ॥ ९५ 
। शष प्रकार पूरे एक सहल वरप बीत जान न 
| व्याकुल तया कचा मांस ओर रुधिर मकषण 
4 0 से।लाता ॐ, \/2/8/189| @0॥661100. 0101260 0४ 6७81041 
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रमेण रभते मोक्ष कुलसखोत्सादनेन च । | 
चाण्डारगभेसम्भूतो जायते नात्र संशयः ॥\५ 
फिर अपने छुलका उच्छेद करके वह क्रमशः उप 
सक्त होता है तथा चाण्डाख्के गर्मसे उत्पन्न होकर जन्म ठ ६ 
इसमें कों सन्देह नदीं । 
 आदहारशद्धिर्विनयः चौचमप्रतिकमं च। 
सम्यग्दशेनमित्येवं यपश्वैवोप्रतानि च ॥* 
आहारछ्चद्वि, विनय, शौच, सजावट न करए 
सम्यन्दरोन--ये पाँच उपव्रत है । 
स्मृत 
असा सत्यमस्तेयं॒ब्रह्मचय॑तपः परम्‌! 
धमा दया च सन्तोपो वरतान्यख विदेपतः॥" 
ओर १ सत्य, अस्तेय ब्रह्मचयं, उक्कृष्ट तपस्य ( 
र सन्तोष- ये यतिके विरोप धर्म है ! 
न तं त भि 
द्रव्यमादाय 
मिश्चकको चाहिये कि ब्राह्णोकी दी इर ध | 
ण कर्‌ ठे; खयं द्रव्य टेकर डिखवावे न्दी कयो 
करनेमे दोप देखा गया ट । | 
ू ध योगासनं योगस्तितिशचैकान्तश्ीकत। २०१ । 
-0. ॥\/(1114॥<511॥1 स 2 ५ पमर्र ल+8परैतान्पेण्डि, =€ ` 








चतुथं धकरण २७७ 
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मौन, योगसम्बन्धी आसन, योग, तितिक्षा एकान्तशीखता, 
नःखुहता ओर समता--ये सात नियम एकदण्डौके है । 
दकषस्मृती स 
वैणवेन त्रिदण्डेन न त्रिदण्डीति चोच्यते । 
अष्यात्मदण्डयुक्तो यः स्‌ त्रिदण्डीति कथ्यते ॥२०१॥ 
` सके त्रिदण्डसे कोर त्रिदण्डी नहीं कया जा सकता । जो 
| भष्यातमदण्डसे युक्त है बही त्रिदण्डी कडा जाता हे । 
वागादिद्ण्डयुक्तस्त॒॒प्रत्यगात्मन्यबधितः । 
पर बरह्मणि रीनो यः स त्रिदण्डी व्यवसितः ॥२०९॥ 
वागादि इ्दरिोके संयमके सहित जो अपने भ 
शित होकर परब्रह्म छीन हो गया है वही त्रिदण्डी माना गया 
वाग्दण्डे भौनमातित्कमैदण्डेऽल्पमोजनम्‌ । ध 
मानसे तु कृते दण्डे प्राणायामो विधीयते ॥ ° +. 
वाणीका संयम कनेक चि मौन साधन कर ओर 
` सपमे च्थि खल्पाहार्‌ करे तथा मनोदमनके चि प्राणायामका 
नहे। 
नारद्रसिचनरपिति , _ । 
एको भिष्ुर्मथोक्तः खाद्‌ दवितीयं मधुन ९8० (व 
रयो ग्रामः समाख्यात अत ऊर १ 
पर्वोक्त ध्णोवाडा एक यति तो भिश्च ए | 


९ ~, ==. 


१, ॥ प रिासनिपवमक् कहते कपत 9 [21011260 0 81 
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= 
नगरं नहि कतेव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा । 
एतत्रयं अ्रङ्बाणः खधर्माच्च्यवते यतिः ॥९५| , 
यतिको नगर्‌ प्राम अथवा मिथुन न करना चाय । 
तीनोके करनेसे यति खधर्भसे च्युत हो जाता है । 
` राजबातांदि बा तेषां भिक्षावार्ता परस्परम्‌ । 
्लेहपशन्यमात्सयं सन्निकर्षा संशयः ॥९०५ 
यतिक एवनत्रित हो जानेसे उनमें जप | 
मि्षासम्न्धी बातचीत तथा स्नेह, पि्नता ( कुगडी ) ° | 
मास्ये (उह ) आदि दोप उत्प हो जाते है इए 
आप्तवाक्यानि 
कथाचारे खे सार्थे पुरे गोष्ठे सद्ग । , 
निवसे यतिः पसु सान्ते कर्िविद्‌ ५, 
व्यय वातीडापके अड्‌, खडिहान, जनसमूह, नगरः त | 
भसत्पोक घर-दन छः सानम यतिको कमी न रना 
एकवासा अवासा चा एकदिरलोडपः । | 
ए एव चरेभित्यं॑पासव् संद्‌। + 
यतिको चादिये कि सर्वदा एकबज्ञ, वलदीन तथा त 
इटि होकर सत्र प्रकारकी खोटपता त्यागकर अके ~ 


भेर वोम एक स्थानपर रहे । 


# न | । 
जके जीवाः स्य जीवा आकाशे जीवमारिि ॥२०५ 
-0. ५714.) नीवा तोके लावक 0 वषट्‌ 0\/ © | 









चतुथं भरकरण २७९. 
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वर्पातुमे जले, स्थठ्मे तथा जीवसे भरे हए आकाशम भी 
पवतर जीव-ही-जीव हो जाते है; इस प्रकार सम्पूण खोक जीव- 
मासे व्याप्त हो जानेके कारण उस समय एकं स्थान ही 
इना चाहिये । 

याबदव्पत्यकाङेऽपि यावत्‌ छि च भेदिनी । 

तावन्न विचरेद्धिश्चः खधमेमलुपार्यच्‌ । ।२९ ०॥ 

जवतक, समय न होनेपर भी, वषा होती हो ओर पृथिवी 
भीगी रहे तकः अपने धर्मका पाटन करते इष मिश्ुको विचरना 
न्‌ चाहिये । ू 

चतुरोऽयं बसेन्मासान्दरौ बा कौरिकवार्िको । श 

ृदरानलुक्रमेणैव नमस्छृत्य॒ विधानतः । ४ 

यतिको चाहिये वि वष्ट वद्धोको अनुक्रमते 


| 
1 


| 


| नमस्कार करता हआ चार महीने अथवा श्रावण ओर्‌ माद्पद 
र महीने एक स्थानपर रे । 
॥ (= संमहकटेवचनम्‌ जन स्वे 
नमस्कारायुक्रमय 
॥ यतिधर्मं समुच्यमें गुरुजर्नोको नमस्कार करनेका क्रम स 
रार्‌ दिखठाया है । "तस ॑ 
| यें एनि व्यासं मकार यण्‌ ॥२१२॥ 


गुं देवं गणाध्यक्षं दुगां देवी % 
भगवान्‌ कृष्ण्‌ व्यासमुर्नि, माष्यक्रार 
युके ग, गुरुदेव, गणेदाजी, दुगोदेषी त लस 


॥\॥ व्कसे। \/218085। (01661101. 01411260 0 &80 


२५० सर्वं ॥: अ 


सुखश्च सव खसार 
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ददशां पौणंमाखां वा ङर्यात्सङ्कर्पमात्मवित्‌ । . | ¦ 
अनेन विधिना भिक्षुरापाढ्यां सुसमाहितः ॥२१३॥ | ` 
खानाभावाद्रजेत्ताबद्याबद्भवति पश्चमी । 
्रायधित्तेन युज्येत प्म्युदधः बजे्यदि ॥२१४॥ | 
इस प्रकार आतम मिध आपादकी दादी अयव पूणेमासी 
को समादत चित्स [ एक खानपर रहनेका ] सङ्कल्प करे तप॒ 
सनका अमाव होनेपर्‌ जवतकं [ श्रावण कृष्णा ] पञ्चमी न 


तचतक अन्यत्र मी जा सकता है; किन्तु यदि पद्चमीके पीठे कर 
जायगा तो प्रायधित्तका मागी होगा 


नासमानसहायेषु निवसेदयोगवित्‌ कचित्‌ । 
भरत्समानरीरषु सुरेषु तपखिपु ॥२९५॥ 


= योगवे्ा यतिको असहाय तथा जो अपने समान न हं उन । 
खगम कमी न रहना चाहिये । उसे अपने तुल्य शीलवान्‌ तप | 





छरीर तपचयेमि ही रहना चाहिये । 


पिता माता खसा भ्राता स्तुपा जाया सुतस्तथा । 

यमिन शापवन्धुसुद्धगो दुदिता तत्सुतादंयः ॥२१६॥ 
ढ पः शोको भवेत्तत्र रागढर्पाद्यो मलाः ॥२१७॥ 
पिता, माता, भगिनौ, भाई, पुत्रवधू सती, पुत्रः 4, 


[- 
ऽब्ण, पुत्री ओर पुत्रके पुत्र आदि- ये जिस स्थानपर रहते £ 
011...) \/1/11(116511(1 ©118\/811 \/818189| (01661100. [10411260 0\/ ©8॥ 








चतुथं प्रकरण २ ५ 
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बह एक दिन भी न रहना चाये, क्योकि वों ध 
क तथा राग एवं हर्षं आदि विकार उत्पन्न हो जा 


यदि भिक्ष शोकाकुल 
योजन दूर जानेपर उस पापसे छक होता है । 


कातिक्यां वापयित्वा तुस्नापायलवा 

परस्परं च ` सम्पूज्य 

शल ॥२२०॥ 
अन्धवत्डुब्जवद्रापि दषिगोनयवपिशा र 
[ चातुमीस्य समाप्त होनेपर । कार्तिकी पूर्णिमापर 


जीरको आत्मवत्‌ 
दृसरसे क्षमा करावे ओर श सम्पण = 
¡ देवता हआ अन्धे, कुदे, च? › 

| सुमान पृथिवीपर विचरे 1 


ञेकसिन्वयेद्रामे यैकसिन्‌ सरित्तटे । 
र & तथा । ॥२२९१॥ 
शून्यागारे चैकसिन्बसेच्छन्यार" 1 


गोव, एक नदीतीर, एकी निवासखयान 
त भणण कमी १ ( अथात्‌ उते अपना 

| रहना न्च 

1 ख्यातः पु्यतमः श्रुत 
ग न 





 # र न + 
[> 
| 
| 





पुरिमे ॥२२२॥ 
१५ ङ्ध सहरीतीरे ^०।००1०). 9090 [10111260 0\/ © 
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द्ग्धं च विना पूवे पवित्रीकरणाय वै । 
योगज्ञानतपोष्यानसिद्धथथं वै महात्मनाम्‌ ॥२२३॥ | १ 
तरिन्देशे सदा भिक्षुः खघमं परिपालयन्‌ । 
पयट्द सदा योगी वीक्षयन्वसुधातरम्‌ ॥२२४॥ 
जिसे पवित्र करनेके य्यि पूर्वकाख्म .अग्निसे दग्ध किप 
गया था वह्‌ दिमाय्य ओर विन्ध्याचख्के वीचका करोदा नदीके 
पश्चिम ओर्‌ स॒रखती-तीरवती दे महात्माेकि योग, ज्ञान, तप 
जीर प्यानवी सिदधके द्यि शरुतम सर्ोकृष्ट कडा गया है। ` 
योगीको चाहिये विं अपने धर्मका पाठन करता हथ सर्वदा योगयु 


शो एषिवीतल्का निरीक्षण करता हआ उसी देम विचरता रहं । 


न रात्रौ न च मध्या सन्ष्ययोरभव पर्येत्‌ । | 
न चन्ये न च दुगे वा प्राणाधकरे तथा ॥२२५॥ | 
+ यतिक रानि, मषयाह्‌ अयवा दोनों सन्य तथा शल 
& म एव प्राणवाधक देम कमी भ्रमण न करना चाहिये । 
नगोवादिषरणं देयं बां श्रतं इय्‌ । | 
पथ इत अरं सलं स्यापयेस्ैव सदयतिः ॥२२६॥ 
न र साधको अपने नाम ओर गोत्रादि तथा देश, वासस्थान? 
"0 << आयु आचार्‌, बड ओं ग्रसिदि 
करनी चाहिय । ) बट ओर्‌ शीर आदिकी प्र 
# स्कन्द्राणे 
गङ्ग न वसेभित्यं॑मिश्मोक्षपरायणः । ॥ 
पिदरं त्रं तु विहय यावद्रुतृ्यम्‌ ५११.॥ 
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धमा तत्पर इआा मि सर्वदा गेगातटपर रेः गगास 
तैन सो धनुपकी दूरीतक सिद्धक्षेत्र जानना चाहिये । 
मरषिप्यपुराणे 
| ्ह्ादिदेवलोकानां युक्तेथ रा णाम्‌ (२ | 
ङ्गव प्रमो हेतुः कलिकाठे बिश्पतः 
भलुष्यकिः ल्थि, विरेषतः कलिकर्म, ब्रहादि देवलोक तथा 
| की प्रापिके ्यि गंगा ही परम कारण है । 
मनुस्मृतौ | 
| रात्रावहनि वा सदा 
| ह अम समीय बहुधा चद्‌ ॥२९५॥ 
अथवा 
शरीर क्षीण हो जानेपर भी जीर्वोकी स 
लि समय सर्वदा परथिवीकी ओर देखते | 
| पतं न्यसेत श ॥२३०॥ 
| सत्यपूतां बदेद्ाचं मनःश्त क 
दृष्टिसे पवित्र करके चरण रखे, अन्तःकरणते पवित्र 
व, सयते पवित्र हआ बचन बोडे तथा 
ना इभ आचरण करे । 








परिनिन्दया । 
आस्मो्कै न सर्गित परा गथगुजनात्‌ २२१ 

मः 
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22. --  - . 
सरक निन्दा करके अपना उत्कर दिखाना न चाहे वत्क 
अपने गुणोसे ही अन्य पुरक अपेक्षा उक्त होनेका प्रय करे। ` 


निगुगास्तयेव भूषिष्ठमात्मसम्भायिता नराः । 
दोपेरन्यान्‌ गुणवतः धिपन्त्यात्मगुणश्यात्‌ ॥२२२॥ | १ 
अपनेको बहुत बड़ा माननेवाछे गुणहीन पुरुप ही अपना 
गुण क्षीण हो जानेके कारण दोपोकि आरोपे अन्य गुणवानोएए ` 
आक्षेप विया करते ह | 
नुन्‌ कखचिनिन्दामातमपूजामवर्णयन्‌ । 
नः प्रायमोति सुमहद्यशः ॥२३१॥ 
वदान्‌ ओर गुणवान्‌ पुरुप किसीकी निन्दा तथा अपनी 
पूजाका चखान न कर्वे ही अति महान्‌ यश प्राप्त कर टेता है 
-पकाखा धवं यत्र दों अूयुवंपधिताम्‌ । 
आत्मपूजाभिकामो बै को वसेत्तत्र पण्डितः ॥२३४॥ | 
अ देवता जिस कर्मभे विद्रनोक छ्यि अवद्य दोप 
च, भवा, उत्तमे अपनी प्रदांसाकी इष्टासे कौन विवी 
परप प्रशृ् हो सकता है । | 
मध्यख ० तित प्रशंसानिन्दयोः समः । 
पतन प्रमं परिव्राजक आभमे ॥२२५॥ 


पशसा ओर निन्दामे समान रदकर सदा उदासीन मावे 





शी रे । सन्यासाश्रम यही सरसे वदकर पतिन् ्ै। 
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र्ये गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्दकः । 
स॒ मानवः च्वबह्ोके न्टलोकपरावरः ॥२२९॥ 
जो पुरुप सामने गुण वखान करनेवाड ओर क | 
परनेवाडा होता है बह संसारम कुत्ते समान है | उसके इदः 
येक ओर परलोक दोनों ही नष्ट हयो जाते & । 
| ताद्गूजनश्चतस्यापि यददाति जयोति च । स 
परोक्षेणापवादी यस्तन्नाशयति तत्कणात्‌ ॥ 
एसे सैकदा पुरुपोको भी जो कु दिया भयव, वा 
बता है उसे वह पुरुष, जो पीछे निन्दा करनेवाला 
ष्कर्‌ देता दहै । । 
$ † पापचेतसम्‌ 
स च सामतं सपा ॥२३५ 
त्याग कर 
| अतः बुद्धिमान्‌ प्यक रे पापााका छत > छि सदा 
| ७ चाये जिस प्रकार कि कुतेका १९ सलुरपन 
पाग करनेयोग्य है । 
र्वं य इच्छति । 
व खकमाणि इवा ५. मति ॥२३९॥ 
भसङट इवाबुद्धिः ८ महात्माका जो पुरुप 
अपने कर्मा कटनेवाडे उस ठेर 
का पाटन मूढ गधा मानो राखकी 
| भकार करना चाहता है वहं 7 
8, षा धूं कोटता दै । 
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तंमहकतवचनम्‌ 
एवं शरुत्यादिवाक्यानि धमाणां बोधकानि वै । 
यतेयमप्रधानानां संश्दीतानि खखिह ॥२४॥ । 
इस प्रकार यँ यतियेकि यमप्रधान धर्मोका बोध करानेवाे | 
शति आदिक वाकरयोका संह किया गया है | 
अथ सन्यासिषमाणां प्रायेण नियमात्मनाम्‌ । 
वोधङान्युपिवाक्यानि गृह्णामीह समासतः ॥२४१॥ 
अव्र म प्रायः संन्यासियेकि नियमातमकः धरमोको सुवित 
कनेबाडे ऋषिवाकरयोका यहो संशेपसे संह करता ह । 
मेषातिधिस्मृती 
भिक्षाटनं तो ध्यानं स्नानं शौचं सुराचनम्‌ 
कतेव्यानि पडेतानि यतीनां नृपदण्डवत्‌ । |२४२॥ । 
भि्ाठन, तपस्या ध्यान, स्नान, शौच ओर देवपूजन-- | 


छः कर्मोका यतिोको राजदण्डके समान पान करना चाय 


शोचविधि 
मूत्रोचारसयत्सर्ग ध 
दधिणाभिष्लो दिवा यादुद ङ्ख मुख 

रात्रौ सर्ध्ययोशच यथा दिवा ॥२४२॥ ॥ 
पलिको दिनके समय उत्तरमुख सरमय 
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पक्षिणामिमुख होकर मलमूत्र स्याग करना चाहिये तथा दोर्नो 
| फ़रष्याओप दिनके अनुसार ही करना चादिये । 
छायायामन्धकारे बा रात्राबहनि या दिजः । 
यथासुखणखः इर्यात्राणवाधमयेपु च ॥२४४॥ 
वन्त॒ दछायामे, अन्धकारे, अथवा प्राणसकट या मय 
| अलित होनेपर द्विजो, रात्रि हो अथवा दिन, अपने घुमीतेके 
भतुसार मुख करना चाहिये । 
न मूत्रं पथि इवीत न भखनि न गोव्रजे । 
न फाठच्रृष्टे न जठे न चित्यां न च पर्वते । 
न जीणदेयायतने न॒वरभीके कदाचन ॥२०५ 
मा, भस्म, गोशाटा, हते जोते हए खत; जल 1 
तत, पुराने देव्राटय तथा वल्मीके कमी मून्त्याग न 
न सस्येषु गर्तेषु न गच्छनापि च 1 | ध 
न नदीतीरमासाद्य न च १ ५ 
| इती प्रकार जीसे भरे इए ग्म, चर्तेचड › मी 
| क अथवा न्दे तीरपर पर्हैचकर या पव तिखरपर 
| मूबायाग न करे ] । = 
| बाग्वश्निविप्रमादित्यमपः 
न कदाचन वीत विषपूत्रख व 
वायु, अग्नि, बराह्मणः सूयं, जर तथा गौकी ओर 


[१ मलमप त्याग न करे । 
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प्रत्यग्निं प्रति प्यं च प्रति सोमोदकष्टिजा्‌ । 
प्रति गां प्रति घातं च प्रज्ञा नदयति मेहतः ॥२४८५॥ 
अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जठ, ब्राह्मण, गौ ओर वादुकी ओर । 
सुह करके मूत्र करनेवाटेकी युद्धि नष्ट हो जाती हे । | 
आतवाक्यम्‌ 


शतदस्तं परित्यज्य मप्र इर्याज्ञलाशयात्‌ । 
तदये पुरीपं तु॒ती चैव चतुर्गुणम्‌ २४५ 
जदाशयसे सौ हाथ दूरीपर्‌ मूघ्न ओर दो सौ हाय कृप 
भ त्याग करना चाहिये तथा तार्थस्थानमें इससे चौयुनी 
करना चाहिये | | 
विष्णुपुराणे 
वरमीकमूपकोत्लातां श्रदमन्त्यलां तथा । | 
शौचाबरि्टं गरा सूदं शौचे विवर्जयेत्‌ ॥२५५ 
वल्मीकः ( ववी ) की, चृष्ोकी खोदी इई, जखके महत 


सोचकमंसे वची इर तथा घरसे ली इई गृसिकाको शौचकम * । 
डेना चाहिये । ` 








आप्तवाक्यम्‌ 
अन्तभ्रापयुपपन्नां च हलोत्खातां च बजेयेत्‌ 1 


। जिसके भीतर जीव हो तथा जो हटसे खोदी गयी हो ई „| | 
ग भी शोचकर्मम त्यागना चाहिये 1 
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यसिन्‌ देशे च यत्तोयं या च त्र च मृत्तिका । 
| सेव तत्र प्रशस्ता खात्तयां शौचं विधीयते ॥२५१॥ 
। जिस देरामें जैसा जठ हो ओर जहो जैसी मृतिका हो वहाँ 
| ही प्रशस्त मानी गयी है ओर उसीसे शौचकम करनेका विधान है । 
तीर्थे शौचं न कुवीत वीतोद्श्तवारिणा । 
तीर्थम शौचकम नहीं करना चाहिये, बल्कि जटारायसे 
| | बहर निकाले इए जल्से ही करे । 
्‌ मनुस्मृतौ 
। एका लिङ्गे गुदे तिक्लसतयैकत्र करे दश । 
उभयोःसप्न दातव्या शदः शुद्धिमभीप्सता ॥२५२॥ 
यद्धि चाहनेवाञे मलुष्यक्रो चिन्गमे एक वार" गुदामे 
तीन वार्‌, वराये हाथमे दश्च बार ओर दोनों हाथाम सात बार 
॥ खानी चाहिये । 
\ एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुण ए । ॥ 
 । त्रिगुणं खाद्वनखानां यतीनां च चहु्णव्‌ (स 
यह तो गृहस्थोका सोच है । इसते दूना ब्रहमचारिरयोका? 
ना वानपरयोका ओर चौगुना यतियोका होता द । 
 पावापैतयमष्याक्तादन्धो तेप तच्छतः । 
६, ताबन्मद्ारि चादेयं सर्वासु द्रव्यश्द्धिपु ॥२५४॥ 
1 1/111(11<5111 51 
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दूर न हो तवतक एसी समस्त वस्तुओंकी शुद्धिके खयि मृ 
ओर जटका प्रयोग करना चाहिये । 
धमेबिदक्षिणं हस्तमधः शौचेन योजयेत्‌ । | | 
तथैव वामहस्तेन नाभेरूध्वं॑न शोधयेत्‌ ॥२५५॥ । 
ग्रृतिधितिरेपा स्थात्‌ कारणादुभयक्रियाः | [२५५ 
भ्म पुरुष अधोमागका शुद्धि करनेमे दये हायका प्र" 
न करे तया नामिसे उपरके मागक्रा शोधन वाये हायसे न क। 


५ शा खामाविके स्थिति दै, चिन्तु कारणविदोषसे ये दोना 
करिया भोकी जा सकती हं । 


यदिवा विदितं शौचं तदधं मिलि कीतिंतम्‌ । 





तददेमातुर ग्रोक्तमातुरस्याद्धमध्वनि ॥ २५७॥ 
दिनमे जितने सौचका विधान दहै उससे आधा रति | 


० मा गया 2, तथा उससे आधा रुग्णावस्थामें ओर 
से आधा मार्ग कहा है | 


दन्तघावनविधि 
ले पपि नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । , | 
पात्य मधुयेदन्तधावनम्‌ ॥२५८ 
सुखके वासी हो जानेपर्‌ नित्य ही मनुष्य अपवित्र हो 


& इसडिये सवर भकार प्रजन करके क्रनी ही चाटः | 
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कष्टकिीरकषोरथं  दादशद्ुरमनरणम्‌ 
कनिष्ठाग्रसमं स्थूलं सञ्चेत्वगपव॑कम्‌ ॥२५५॥ 
जो कोँटेवाटे या दूधवाञे इृक्षसे टी गवी हो, बारह अगुल 
व्री ओर व्रणहीन हो, कनिष्ठा गुले वराव्र मोटी हं, 
| | परपर कुचौवाी हो तथा छा्युक्त ओर म्रन्थिरहित हो । 
| चरापिहप्राणे 
ग्रतिपिदे [^ दिने ] 
| = "<; 
¡ | यदि दन्तथावन न मठे अथवा दन्तधावनके 1 
आ जाय तो जख्के बारह वुछे करनेसे सखव छ 
तंमहकठृवचनम्‌ वयन 
निपिद्धदिनानि च दर्धितानि 
पषा च कारीखण्डे- 
निषिद्ध दिर्नोका स्कन्दपुराणम्‌ दिग्दशन 
9 वाशीखण्डमे कहा दै-- 





6 कराया है, जैसा 





प्रतिपदं नवम्यां रविवासरे 


| प्रतिपदा, अमावस्या ओर पी 

॥ संयोग पीदीतकं 
 , पिवारके दिन दोतंका काष्टते इ संयोग 
| | | श्थ्को ध्वंस कर्‌ देता है । 
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सदर सुमुश्चसर्वसखसार 
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दन्तधाबनाथे वर्ज्यानि द्रव्याणि च याज्ञवल्क्येनोक्तानि- 
दन्तधावनके च्थि जो द्रव्य व्यित हं उनका वरणा 
याज्वत्क्यजीने इस प्रकार किया है-- | 
याज्ञवतक्यस्मृतौ 
इिकारोटपापाणेनेसैरङ्लिभिस्तथा | 
शरत्काचानामिकाङ्ुष्ठान्‌ वजंयेदन्तथावने ॥२६२॥ 
इट) य ओर पापाण तथा नख, अगुडी, मृत्तिका क 
भनामिका ओर अंगु- इनका दन्तधावने त्याग करे । 
ज्लानविधि 
पएरान्नरस्मृती 
लानानि पञ पुण्यानि कोपितानि मनीषिभिः । 
४ ब्राहमय॒वायज्यं दिव्यमेव च ॥२६॥ 
त आग्नेय, वारुण, ब्राहमय, वायव्य ओर दिव्य-- 
(र ज्ञान वतटाये है | 
भखना सानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । 
आापो दितिच बाह्म ता र ॥२९१ 
जज्ञान आग्नेय है, जरम वकी ठगाकर्‌ नहाना वारणः 
ज्ञान दै (जापो दि इ्यादि [मन्त्रे मार्जन करना] बाधा 
दै तमा गोरज वायव्यज्ञान माना गया है । 


 =---$- 





4 
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तन जात्वा च गङ्गायां सातो अवति मानः ॥ | 
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चतुर्थं प्रकरण रद्द ध 
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जो ञान धूपे वरसते इए जल्से किया जाता है वह 

, | टय कहटाता है । उसमे ञान करनेसे मलुष्य मानो गङ्गे 
ब्रन कर्‌ छेता है । 

व्यासस्मृतो 
| चतस्रो षयिकाः भ्रातररूणोदय उच्यते । 

| , यतीनां सरानरालोऽयं गङ्गाम्भःसदशः स्मृतः। ॥२६६॥ 

\ | प्रातःकाटकी चार वदो अरुणोदय कंलाती है। नः 

भरि यही ज्ञानका समय है, यह समान माना गया है । 


कग्ठिमृता 


कि 9 1 
® त्वशक्त शैत्कापिक | पट ज्ञानमाचरेत्‌ 
गल्रा्न्‌ ््‌ ः + विधीयते। [२६५७॥ 
तत्राप्यसाम््य॑युक्ते मन््रसानं ( 





कापिटलञान मर जो 
यदि प्रातःस्नाने असमथे हो तोका र २ 
मी समथ न हो उसके दिय मनतर्ानका ॐ | 

नाभेरधः प्रवि्रयाप्यु कटि 1 ॥२६८॥ 
॥। चाक्ा्गयोषनं किरं स) यरि 
ˆ |  नाभिसे नीचेका भाग जठ इवोकर शारीरक द्ध कर ठेना 
| भैर ज्ते धोकर ज्म मनि हए कपदैतं श 


` भ्पिडज्ञान फलता है । पनः । 
| ॥ र सत्रलानं॑ विधीयते ॥९९५ 
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२६४ सुसृश्रुखवंससार | 
०0 स 96 न 26 45026०20. 90.20८ #। 
सायका ओर प्रातःकाल दोनों समय अथवा सामं 
न होतो वेव्रङ सायंकाठ्को ही कौपीन वद्टकरर मन्न 

क्रिया जाता है | 


प्रञ्नरस्मृतो । 
च्रोगी िरोरोगी कण्ठरोगी कणफाधिकः। | | 
रष्ठल्लान श्रकुरीत सिरःल्ानफलं रमेत्‌ ॥२७०॥ | 
ना नत्र, शिरया कण्ठका रोगी हो अथवा जिसे कफ 
अ शो बह कण्ठतक ही स्नान करे । इससे ही उसे शि 
स्नान करनेका फट मिट जाता है | 
जारनर्प्यरक्तः सायीत नित्ययुष्णेन चारिणा । ॑ 
रलाभयङ्गो न द्यत बणिनां वातरोगिणाम्‌ ॥२७१॥ | 





स्नान र लान करनेकी साम्यं न हो बह सर्वदा मं जड 
के धव जी रयु अथवा वातके रोमी है उन [ यति; 
° मनम भी कोहं दोप नही है । 
आयचमनविधि 
दधिणं शङ्खस्मृती 
मापम ए कर छता गोकर्णाकृतिवल्पुनः 1 
8 पाता सङ्ग त्रिः पिबेदपः ॥२७२॥ 
दाय हाथको 


गोके कानके समान आकृतिवाडा करके रि 


कने योग्य जट टेकर्‌ तीन वार जख्पान करे। | 
-0. 1\/॥(1111|<5111 2118८80 \/8/8/185। (01661100. 01411260 0 6680104 
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उसमे उडद इव 


| चतुथं भकरण २६५ 
। नीं 
| यति ब्रह्मचारी च नाचमेचमेवारिणा । 
| बानप्र्ो गृदस्थशथ दैवे पित्ये च कमणि ॥२७२॥ 
यति ओर ब्रह्मचारीको चर्मपात्रके जटसे आचमन नदीं करना 
| बहि तथा वानप्रस्थ ओर गृहस्य मी देवता ओर पितृगणसम्बन्धी 
कमम उससे आचमन न करं । 
। मनुस्मृतौ 
युष्त्वा ्चुत्वा च युक्त्वा च तिष्ीव्योक्सयादृतानि च । 
पीलापोऽष्येभ्यमाणथ आचामेतपरयतोऽपि सन्‌ ॥ २७४॥ 
सोने, छीकने, भोजन करने, थृकने, [ भूते | अवृत र 
भने ओर जर पीनेपर तथा अध्ययनके टि उचत होनेपर 
रषरधान होकर्‌ आचमन करे । 
रातातपस्मृती 
दन्तरप्ने फले भूरे अग्डु यागाहुतीषु च वं | 
सेहे सोमे बेश्ुदण्ड मैबोच्छिटो स 
| षम प्छ, मृ) जल) यज्ञयी हवि, धृत सन 1 | ४ 
। दषोमे खो रहनेपर भी द्विज उच्छि्यु्तनरदी टत 


आचामयतः ॥ 
स्पृशन्ति परिन्दवः पादौ य मनौ क ॥२७६॥ 
न तरच्छि्टभावः खाचुद्यासे र वृ चरर्णोका 
गरा २ ^ ``. 
आचमन करते समय यदि मकि वेतो 
1 षरे तो = उच्छि्टताकी प्रा्ठि नहीं होती क्योकि 
( १ 








पीपर पदी ह दके समान शोत ६। 
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२६६ सुसुश्चसवंखसार | 
१०२२००06 520०0४2८. 9 60243? । 6 
£ 
देवाचनविधि 
्ञीनकस्मृती 
ज्ञानं महेधरादिच्छेन्मोश्षमिच्छेजनारदनात्‌ । 
प्रणमेदण्डवद्धुमौ नमस्कारेण चाचयेत्‌ ॥२७७॥ | 
भगवान्‌ श्रते ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करे तथा शी | 
विष्णुस मोक्षकी कामना वरे । उन्हें प्रथिवीपर दण्डके समान | 
खोटकर्‌ प्रणाम करे तथा नसस्कारदारा भी उनक( पूजन करे । 
व्यासस्मृती 
पक हि तुलसीपत्रं शर्क पर्युपितं च यत्‌ । 
आनीय तत्मयततेन पूजयेतपुरुपोत्तमम्‌ ॥२५८॥ 
4 जो तुरसीपत् पका हआ, सृखा ओर वासी ष्टो उते 
श भीपुरुपोत्तमकी पूजा करे । | 
भवृपुप्पयजेद्योगी वाय्वा श्द्धयान्वितः। 
तदधे ुषपहिसायां न भवेद्धिसकः छषचित्‌ ॥२७९॥ | 
1 दपूव भाव्रमय्‌ अथवा वाद्य पुष्पसे पूजन कन 
चाष्टयः दवपूजाकरेदिि पुष्प तोडनेसे बह हिसक कमी नहीं हो सकता । 





प्राणायामामिधि 
९ यमस्मृतो 
दादावतेनं यत्त॒ प्रणवस्य मनो हदि 1 | 
प्राणायामो यतेः प्रोक्त प्राणानायम्य ओमिति 1 
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| चतुथं धकरण २६७ 
 । (८ २ ०6० 62290299 9625 > 


मनको हृदयम रोककर प्राणका संयम करते इए जो ओम्‌ 
ए प्रकार प्रणवकी बारह आदृत्तियँ करना है बही यतिका 
प्रणायाम कहा गया हे । 


| कूर्मपुराणे 
दे १॥ 

प्राणस्तु देहजो वायुरायामस्तनिरोधनम्‌ ॥२८ 
प्राणः देहस्य वायु है तथा “आयाम उसके निरोधको 
क्ते हँ । स 
जपविधि 


कूर्मपुराणे 
जपक्ाठे न भाषेत नान्यानि सेवयेदः ‹ 
न कम्पयेच्छिरो ग्रीवां ` दन्तामेव क 1 
ुद्धिमान्‌ साधकः जपे समय भापण न ६ ४ 
| िपयक्ता सेवन न करे, शिर तथा प्रीवा न हिः 
| 
| 





| दिखावे | 
व 
६ । 
1 विरक्त ९) वपः २८३ 
उपेन्मन्तर 


विरक्त 
जिसे आत्मज्ञान उत्पल न इअ हो उस यतिक 


ओकारका जप 
भर्‌ जितेन्द्रिय होकर जीवनपयन्त ब्रहम प्रतीक 
भना चा्टिये 


) न 21188 \/2181185। ०९9. 4230 "= [21011260 0\/ €38॥1 





२६८ सुमुश्चुखवंस्वसार | 


याज्नवतक्यस्मृतो 
जपश्च द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा । 
वाचिकोपांरुचेश्च द्विषिधः परिकीतिंतः ॥२८४॥ 
जप वाचिक ओर मानसिक दो प्रकारका बतलाया है। | 
उनम वाचिक उपा ओर उच दो प्रकारका कहा गया है । 
उचजपादपांुश्च सहस्रगुण उच्यते । 
मानस तथोपांशोः सदस्रगुण उच्यते ॥२८५॥ 
उच जपसे उपाद्यु सहक्तगुण कहा जाता दहै तथा मानस 
जप उपसे मी सहतरगुण दै | 
जप्िवाक्यग 
यस्तु ददरसाहसं नित्यं प्रणवमभ्यसेत्‌ । 
तख इादशमासंस्तु परं जद प्रकाशते ॥२८६॥ 


बरार 





बरद मासम ही परब्रह्म प्रकाडित हो जाता है । 
ब्दो बोधजननः परेषां शृण्वतां स्फुटम्‌ । 
साध्याया वाचिकः उपांसोरथलक्षणम्‌ ॥२८७॥ 
ओषयो स्पन्द्माप्रेण परस्याराब्दबोधकः 
पप निरदिटः साहसो वाचिकाजपात्‌ ॥२८८॥ 


3. १ दूसरे सुननेवादोको स्पष्ट वोध करानेवाडा 
€ वाप्तकं साध्याय ( जप ) कहटाता है । उपांयुका टश्चषण + 
21 
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| चतुथं रकरण २६२ 

) । ¶न 263२ ८-24-26 > 5 > 0 {1 
- आढक स्पन्दनमात्रसे जो दृसरोको शब्दका ज्ञान नी कराता 
बह उपा जप कडटाता है । यहं वाचिक जपसे सहश्गुण है। 


ध्यानवि्धि 


शून्यागारे गुहायां बा पवेत वनेषु च | 
तत्रासीनः अ्रसन्ात्मा ध्यानं परिधिवदाचरेत्‌ ॥२ 
शन्य मन्दिर, गुहा, पर्वत अथवा वनोमे बठकर प्रसन्चित्तसे 


विधिपूर्वकः ष्यानका अभ्यास करे । 
ब्र्मोपनिषादे ` 
) | 
आरमानमरणि कृता प्रणव व 
` व्यानािरयनास्यासादिवं पयभिगढवत्‌ ॥९५०। 


र अरणी 
आटमाको नीचेकी अरणी तया प्रणवको ऊपरक | 


बनाकर ध्यानरूप मन्थनके अम्याससे भगवान्‌को अपनेमे छिपा 


हजा-सा देखे । 








नमस्कारविधि 
प भवेदूषं | तुरं च धर्मतो यदि । 
म व कदाचन ॥२९१॥ 


जो अपनेसे पठे संन्यासी इभा हो ओर धर्मम अपने समन 


क्ेसीको कदापि न करे । 
| 1 शे उसीको प्रणाम करना चाहिय ओर व 
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२७० सुसुश्वुखबंखसार 
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भिन्ञाषिधि 
यान्ञवल्क्यस्मृती 
अग्रमध सायाहेऽनभिरक्षितः। 
रहते मिक्वकंग्रामिे यात्रामात्रमलोदधपः॥२९२॥ 
जिं अधिक मिश्चुक न रहते हों उस गोम अचकषिः 
एकर लोपा ओर प्रमाद न करते हए केवर श 
सायक्राखमं भिक्षाटन करे | 
मनुस्मृतौ 
न चोतातनिमिनाम्यां न नशवराङ्वि्यया। 
नाुशासनवादाम्यां मिं िपतेत कर्हिचित्‌ ॥२९॥ 
चम आदि] उतत निमित्त ओर नक्र एवं [जा 
व चिधक फट दिखाकर तथा उपदेश 
कमी मक्षा पानेका खोम न वरे । 
१ जुगुप्सते सर्वशः । 
| यति्क्तोऽपि बध्यते ॥२९४॥ 
यदि कोट पदाथ जादरपूरवक प्राप्त होते हों तो उनका संब 





(स दी करे, क्योकि सत्कारकी प्रापिसे तो यि 
ह नपर भी, पुनः बन्धनम पद्‌ जाता हे । 
एककालं चेदधेधं॑न प्रसन्ञेत विस्तरे । 
भक्षे प्रसक्तो दि यतिविपयेण्वपि सखे! न | 
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चतुथ प्रकरण २७१ 
# \ श ८२0 ८ 60962096 23 96 55 > | 
केवङ एक समथ ही मिक्षाटन करे, मिक्षाके विशेष विस्तारे 
आसक्त न हो । जो यति भिक्षामे ही आसक्त होता हट उसका 
विषयमिं मी राग हो जाता है । 
दत्तत्रेयसमृती 


याचितायाचितामभ्यां च भिकषाम्यां कल 
माधुकरं याचितं खासा ॥२ 
यतिको याचित ओर अयाचित दो प्रकारकी क 
निवह करना चाहिये । इनमे माधुकरी याचित मिक्षा । | र 
| प्रा्यणीत (नेसे पहले परा इर मिवा) अयाचित कहती 
उश्ननःस्मृती 


| 2 । 
क व ॥२९७॥ 
तात्कालिकं चोपपन्नं भक्ष पश्चविध ९ 
विना सङ्कल्पके प्राप्त हआ मधुकर) प्रा न 
| तात्कारिवः ओर उपपन-यहं पच प्रकारकी भिक्षा 


मनःसङ्करपरदितान्‌ गसन स वा। 


धुकरमिति स्छतम्‌। |२९८॥ 
मधुचदाहरणं ध 8० 


खर च भनभन मणि ग भन 
। | रकार क सङ्कल्प न हो दे ध पाच या सात 
पसि, भिक्षा मंग टाना {माधुकर वथ तः | 
4 नतन निः ॥२९९॥ 
0 तसपराक्प्रणीतमित्याष भगवाुशना 
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२७२ सुसुश्वसवं स्वसार । 
® 06 90६9079 2२627२८ | ' 
सोनेसे उन्नेके पूर्वं॑ही जो भक्तिसम्पन् पुरुपा 
प्रात होती है उसे भगवान्‌ उशना सुनिने '्राक्प्रणीत' कहा है । 
मिक्षाटनसयुयोगासराकेनापि निमन्वितम्‌ । 
अयाचितं तु तद्धेशं भोक्तव्यं मलुरववीद्‌ ॥२००॥ | 
र (स पूर्व ही यदि कोई निमन्तित ५ | 
व । ह । मनुजीने वह भिश्चा प्रहण करनयाप्प | 
उपखानेन यत्रोक्तं भिक्षार्थं ्राद्मणेन दि 1 
तात्कालिकमिति ख्यातं तदत्तवयं भर॒शचुणा ॥२०१॥ 
जव कोह ब्राहमण [ भिश्वाटनकाखमे ] अपने समीप अक्र 


मिकषाके व्यि केतो उसे ‹ ह । समुर | 
७ तात्काि १ भिक्ष 1 मुम! 
3 1८ क । कहा हे । यृ; | 
दमन भक्तजनेरानीतं यन्मरं प्रति । 





स तदित्याहुंनयो मोश्षकाङ्धिणः ॥२० ९॥ 
ही 8 अ पके ए ) अन्नो भक्तजन अपनी इर 
भिक्षा पञचग्िधा देताः सोमपानसमाः स्पृताः । ३॥ 
तासामेकतमयापि वयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ३० 
ये पाच प्रकारौ भिक्षा सोमपानके समान द्यी मानी 


ई । उनमेसे किसी एकवा डन 
क कि कका भी आश्य डेनेसे पुरुष सिद्धि प्रा 4 
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| चतुथं प्रकरण , २७३ 
१ 1 १26२6४४4 ०0290996 3 20 स > 
| संवतसमतौ 
अष्टौ भिक्षाः समादाय स मनिः सप्त पश्च वा । 
अद्धि, ्रश्षास्य ताः सर्वास्ततोऽश्नीयाच बाम्यतः॥२०४॥ . 
॥ ` बेह सुनि आठ, सात अधवा पाच घरक भिक्षा खकर 
| | उन सको जटसे धोबे ओर फिर मौन होकर भोजन क्रे । 
यान्नवल्क्यस्मृतो 
सम्भवे बहुगेहानां न तु तेष्वेव नित्यशः ¦ 
भिक्षाटनसुपक्रम्य कविष्ठोभेन मैश्थक्‌ त 
नातिक्रमेद्गृहं मोदाधत्र बाधो न बिद्यते ॥ 
मिश्ुकक्तो चादिये क्रि बहुत-से षर होनेपर ोभवडा न 
्ही-उन्ही घरों [जद म्वा मित हो] वा 1 
वश देते किसी धरका कमी उदंषन न कर जहोँ 
वधान हो। 
| गृहातिक्रमणं इयाचत्र 
प्राणायामशतं र्यारपरायचितत 
जव छोमादिके कारण यति घ 
सो प्राणायाम ओर उसका प्रायश्चि् 
दततात्रेयस्मृती 
च्छरोत्रियाणां | 
मिषाटन सयः का £ व ॥२०७॥ 
र, तासां विलोकनं काय यथा मातुः खुल्या 
). 
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यतिः । 
; तथा यतिः॥२०६॥ 
रोका अतिक्रमण करे तो उसे 
करना चहिये । 


२.७४ सुसृ्चुसवंस्वसार 


+ 1111 7. 0. 1 । 
मि्षाटनके समय, श्रोत्रिय ब्राह्मणोकि धर-घरमें जो विषं 
रदती हं उन्हें माता ओर भगिनीके समान देखना चाहिय । 
आत्मसम्मितमाहारमाहरेदात्मवाच्‌ यतिः । 
अत्यन्तश्चुधितस्यापि समाधिनेव जायते ॥२०८॥ | 
जितेन्द्रिय यतिको अपने पोपणयोग्य आहार ठे आना चि । 
करयोकिं अत्यन्त भूय मनुप्यको मी समाभ्रि सिद्ध नहीं हो सकती। 
यमस्मृतौ 
आहारसख चतुमांगमद्धं वाप्याहरेयतिः। 
युवा चैवारुजः शाक्तः ्रसङ्गं॑तव्र वर्जयेत्‌ ।।३०५। 
युवा, नीरोग तथा शाक्तिसम्पनन यतिको अपने आहारा 
याआधाभाग ही टाना चाहिये; भोजनकी आसत्कि 
सदा ही त्याग करे | 
अभसङ्गाद्ररं दर्पो वरिपयासक्तिरेव च। | 
रम कोषस्था लोभः पतनं नरके तथा ॥३१०। 
„ भोजनक आसक्ते व, अभिमान ओर बिषयासकति हो जात | 
€ तपा उससे काम, क्रोध, लोम ओर नरकमे पतन भी होता है । 
आत्रस्मृत 
अनन्यं वं वयद्ग निनं गेहं तु वर्जयेत्‌ । | 
अनाहते विददार गोहे नेबादते व्रजेत्‌ ॥२ १ ५ 
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| चतुथं भकरण २७५ 
0 7-1-18. 1. 1. 1 1 
जो धर निन्दनीय न हो उसीमें [ भिक्षा ्मोगनेके लि] 

| जाय-निन्दनीय धरका सर्वदा त्याग करे । जो द्वार खुला इआ 

हे उसीमे प्रवेश करे चन्द धरम कमी न जाय । 
| न वीक्येदद्राररन्धेण भिक्षां रिष्युः छविद्यतिः । 

| न ङयदवि कचिदूोपं न द्वारं ताडयेत्‌ कचित्‌ ॥ २९२॥ 
| 1 यतिको भिक्षाके छोभते कीं द्वारके छेदमे होकर नदी 
बरना चाहिये] उसे कमी किसी प्रकारका शब्द भी नही करना 
चाये ओर न कीं दरवाजा ही खटखटाना चाहिये । 

मेधातिधिस्मृतो 
अकार्पण्यं तु बह्व मन्यन्ते यत्र मानवाः । ` 
निरीक्ष्यन्ते त्वुदि ास्तदु गृ यतरतो बञेत्‌ ॥२९२॥ 
मानते टा 
जिस घरक छोग उदारताको ही बहत वदा अन ना 
जीर कमी उदास न दिखायी देत ह उसमे यतिक परयतपूक 
ताना चाहिये । 
्‌ शरीनकस्मृता 


7 ; अ | 
पीडयित्वापि खात्मानमरयान सम्बयः _ , 
| सा भिक्षा हिंसिता ज्ञेया तादृशीं वजेयेद्यतिः ॥२१४॥ 


पीडित करके योडा-सा अन दे 
यदि कोई अपने चि्तको वि 
देतो बह मिषा हिसायुक्त मानी जाती द । रषी मिषाका 


` 
.॥ वतिकरो स्याग करना चाय । 
). \1(11111॥<51101 8118\/811 \/218185। (0601101. [21411260 0\/ €81 
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२७द सुमृश्चसर्वखसार 
०6 न्ध 96 ना त्रत रर २८२ २२99 


पनवां सप्तरात्रं वा य॒त्र भिक्षा न रभ्यते। 
तद्गृहं वजंयेद्धिश्चुश्ाण्डालगरहवत्सदा ॥३१५॥ 
जिस घरमे पाँच दिन या सात रात्रि भिक्षा न मे उक 
भिश्चको चाण्डाटके घरक समान स्मदा त्याग करना चाहिये । 
अत्रस्मृतौ 
गोदोहममपाकं वा सक्तेषणमेव वा । 
एक कारु प्रतीक्षेत दशनेन भिना यतिः॥३१६॥ 
यदि कोर घरका पुरुप दिखायी न दे तो यतिक्रो गेदोहन) 
[ एक मिक्षाके योग्य ] अनपाक अयवा सतु पासनेके काटपत 
, प्रतीक्षा करनी चाहिये | ४ 
धषणमेक न तिष्ट गृदिणो दर्चनायतिः। 
ससम्भ्रमं च नेक्षेत भिक्षादानार्थुत्तमम्‌ ॥३१५॥ 
क गृहीको देख ठेनेपर्‌ तो यतिको एक क्षण भी नं 
चाद्ये | ओर किपी उत्तम गृहस्थकी ओर मिषठादानके 
०१ ^ उत्सुकता ) पूरवेक देखना भी नहीं चादि । 
प छप्यनन च कम्पेत न हुष्येमैव इत्सयेत्‌ । 
अतिक्रम्य गृह्‌ लोभान्न पुनसतद्गृं विशेत्‌॥ ३१८॥ 


यतिको नतो क्रोप १, चाहिय | 
न दपित होना चाहिये करना चाहिये, न कोपिना च 


जर न निन्दा ही करनी चाये तथा 
किसी घरमे आगे निकठ जाने म अवे 
नद करना चाहिय । नेपर र खेभवश्च उसी धरम 





= त = -------------- =ˆ `ˆ | -=--------~~ 
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| चतुथं भरक्ररण २७७ 
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मेषातिधिस्मुती 
अदुष्टापतितं साधुं यतिर्यः परिबजयेत्‌ । 
स॒तश्य सुकृतं दत्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते ॥२१९॥ 
जो यति अदुष्ट, अपतित ओर साधु गृहस्यका व्याग कता 
हह उसे अपना ज्ुभकर्म देकर बदङेमे उसका दुष्कर्म पाता है । 


तथैव च गृहस्य निराशो भिष्चको गतः । 
हृतं॑द्तं॑तपोऽधीतं सर्वमादाय गच्छति ॥९२०॥ 
इसी प्रकार यदि गृहस्थके यहसे कोई मिश्च निराश होकर 
षडा जाय तो वह उसके हवन, दान; तप ओर खाध्याय-ईन 
| प्मीको ठे जाता है । 
। चरेन्माधुकरीं इत्ति यति्््छगहादपि क 
| एकान तु न शु्जीत बृहस्पतिसमादपि ॥२ 


भी लेखनी चाहिये, 


धुकरं मो यसे 
यतिको माधुकरी तो म्टेच्छके ८, 


क्षतु एकाका अन्न किसी बृहस्पतिके समान 
ने खाना चाये । 
; वा द्विजेषु च । 
भरेयं र्षु एकान बा द्विजेषु 
9 स्यात्कामं खात्सावेव्णिकम्‌ ३२२॥ 


| यदि समस्त वर्णोमिं 0 = तो समल वर्णो 
0. 
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२७८ सुमुश्चुखवंस्स्रार 


1 7 7-1-97 1. 1 7 +| 
भिक्षा भटे ही खीकार कर ठे, किन्तु द्विजातिर्योमिं भी एकका अन 
ग्रहण न करे । 


अत्रस्मृती 
ध्रोत्रियामं न भिक्षेत भद्वामक्तिवहिष्कृतम्‌ । 
ब्ात्यखापि यहे भिधेन्डरद्ामक्तिपुरष्छृतम्‌ ॥३२२॥। 
उसे शरदधा-मक्तिके त्रिना तो श्रोत्रियका भी अन नही ठन 
चाहिय विन्तु यदि श्द्वा-क्तूर्क दे तो संस्कारदीनके ध 
भी ठे आना चाहिये । 
मनुस्मरतँ 
गमामेऽ्दे छवीत ब्राह्णसोपनायनम्‌ । 
गमदिकाद्े राज्ञो गर्भ द्वादशो विशः ॥१२॥ 
गमोधानके आव्य वरप ्रदमणका, गर्म ग्यारह र, 
कत्रियका तपा गमस वारय वर्षमे वैदयका उपनयन-संस्कार कर । | 
आपोडशद्रादणसय सावित्री नातिवर्ते । , 
आदरात्‌ शषत्रन्धोराचतुविशतेविशः॥॥१२५ 


नाणक गि सोलह वर्प, धरये छि बात वपते 9 
वेके व्यि चौवीस वर्पस अधिक गायत्री-उपदेशका समय नी + 


अत॒ ऊभ्वं भ्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 


साव्ीपपिता गत्या मवनयायतिगहिवा ५ | 
| अचुनयायबिगरहिवाः ॥३ 

-0. 1\/॥(1111|<511॥1 2118८80 \/8/81185। (~ न्दी. 1011260 0\/ 66814 
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| खतुथं प्रकरण २७९ 
(20072000 20999 
| इससे अधिक आयु हो जानेपर यथासमय स्कार न होनेके 
काण ये गायत्रीके अधिकारसे भ्रष्ट होकर व्रात्य ( संस्कारहीन ) 
ता आर्थजनेसि निन्दित हो जाते हं । 
| अत्रिस्मृतौ 
ऋ भोज्यौ | 
द्रविवाभमिणौ भोज्यौ बान्रो गदी तथा 
अमोज्यमनरमन्येपां सर्वेषामपि रिक्गिनाम्‌ ॥१२०॥ 
खाना 
वानप्रस्थ ओर गृहस्थ--इन दो आश्रमिर्योका ही अन्न ख 
चाहिये, अन्य सव दिद्गवारियो ( आशि ) का अन्न अमोजय है । 


बृहस्पतस्मृतो 


यत्यन्नं॑ब्रह्मचायंमवीरामं १ तथैव 
शद्रा्नं च तथा ठ 
ओर शद्रके 
यतिको यति, ब्रह्मचारी, अवीर ८ जातिच्युत ) अ 
भगेका परक्ञीके समान त्याग करना चाहिये । 


व्यासस्मृतौ 


क्षिः य ॑ ठन ॥ ञेयं ५ जलम्‌ 1 ॥३२९॥ 
| _ यतिक ज न कम्डात हो जेप भ स ९ 
चाहिये । उसका अन्न मोमांसके समान तथा जठ म ६ 





च । 
॥३२८॥ ( 





। । प्रमान समञ्षना चाहिये । 
0. 10\/(11114॥|<511॥1 ©118\//8॥1 \/81811851 (9५. [10111260 0\/ € 


२८० सुमुश्चसवंखसार 


॥ 2.9 1-१-11 


जावालवाक्यम्‌ 


खधमाखच्युता ये वै पुरुषा योपितोऽपि वा । 


अवीरासते सदा ञेया निर्यं सद्धिविंगतिताः ॥२३०॥ । 
जो पुरुप या खी अपने धर्मस पतित हो जते है बेदी | 


सवदा स्र्पोसे निन्दित "अवीर माने गये है| 
मेषातिधिस्यृतौ 
आाहणक्षत्रियवियां मेष्यानां भैध॒माचरेत्‌ 1 
तनाप्यसम्मवे पूर््ादाददीतोत्तरोत्तरात्‌ ॥३३१॥ 
ह्मण, त्रिय ओर वैय--जो पवित्र वर्ण ह उन्हीसे 
सत 1 मिकनौ असम्भव होनेपर ही पीडेवाति8। 
«मावे तु सम्प्राप्ते उपवासत्रयं गते । 
1 शरद्रादपि ग्रां रधेपराणान्‌ द्विजोत्तमः ॥२३२॥ 
च ६ दिजातिका अभाव हयो ओर तीन दिन उपवाए 
६ शरसे मी भिक्षा ठे ठेनी चाहिये । इत प्रका 
प्राणोकी रक्षा करनी ह चाहिये । 


मोगे। 





्ाद्ंसीरिणः 
५ भोज्यान्नाः यथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥३३३॥ 
= व व ग्वे, कुमी तथा दृसरेके 
"~ अर्‌ ।जसने अपनेको हयो उन 

सवका अन साया ज सा अ समर्पण कर दिया 


| 


1 
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| चतुथं भरकरण २८१ 


मद्यमांस्रतं नित्यं नीचकरममबतेकम्‌ त 
१ ९. 9 ८ $ 
तं शुद्र बजेयेद्द्रं श्वपाकामव दूरत 
जो निरन्तर मय-मांसम ही रत रहता हौ तया नीच कर्मोका 
| पर्क हो उस शद्रका चाण्डाखके समान दूरदीसेस्याग ध चािय। 
विलशुभरुपणरतान्मदयमांसविवनितात्‌ सवि [ ने 9 
। सूकमेनिरतानित्यं शाजानं तयेदुषः ॥९१५१ 
जो द्विजातिकी सेवामें तत्पर हो, म्-मांससे बचा इ = 
तेपा अपने कर्मे खगा इआ हो, युद्धिमान्‌ ुरुषको उस 
क्का त्याग नहीं करना चाहिये । 


= ~ 1 
सङ्कटं चैव॒ मरिनापहत गम्‌ 
यान प्रयच्छे्यसतदृगृं व ५९ स 
जिसका परिवार [ आयक अपे मानकर अन 
| वः घर जन्त जवल को तथा जो द 





हो उक धका यतिवो व्याग कला चारि । 
नाश्न्ति द्येर्दवा नाश्न्वि , ॥३३७॥ 
जलीनिता्ं न चाश्नन्ति तद (प ओरन 
 देवतादेग अपवित्र पुरुषके वकी न ही अन्न खति ई 
पे दपरीवेभ पति तथा ज्ञीनित पुरुप 


पवि र सयग करना चष । 
ए अनका पति कलर ऊ क 





र % जिस कन्याका विवा 
॥; 


भते 
11 2118801 \/21811851 091 [10111260 0\/ € 


चिकित्सकर पृगयारस्यहतु पाशिनः । 
कुलटापष्डयोरब्यतं सन्त्यज्ेयतिः ॥३३८॥ 
चिकिसक, मृगया स्मि षाण ॐ चलनेवाठे, कप 


ख्गानेवाठे तया कुख्टा ओर नपुंसके अन्नको यति उपखित | 
होनेपर भी त्याग दे | 


या तु पयुपिता भिक्ा नैबेये करिता तु या । 
तामभोज्यां बिजानीयादाता च नरकं जेत्‌ ॥२३९॥ 
जो मिक्ावासी हो अपवा किसी देवताकी मेय ( उपा) 


मानी गयी हो उसे अभोञ्य देनेबाटय ` 
, सत कता ३१ अभोज्य जाननी चाहिये । उसे 


आयसेन तु स. पात्रेण यद्नयुपदीयते । 
५ थङ्क्ते दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥३४०॥ 
विवे अन खोदेके पात्रे दिया जाता है उते खानेवाडा तो 
पमान खाता है ओर्‌ देनेवाडा नरकगामी होता है । 
भ भिशां पुरलादप्रचोदिताम्‌ । 
। प्रजापिर्मेने अपि दुष्कृतकर्मणः ॥२४१॥ 
पदटते जिसकी को सूचना न दी गयी हो रे ख 


6 उपस्यित अपवा दायी इर मिका, यि किती दुष्करम ॥ 





तो मी ब्रसमाजीने उसे मोञ्य माना है | 
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| चतुथं प्रकरण २८३ 
# | 172945२ 024२ 6905 ग0 90 96 > 
पितामहवाक्यम्‌ 

| | सौवर्णलोहरौप्येषु ताम्राद्यश्ममयेएु च । 
ं अश्नन्‌ भिश्च दुष्येत दुष्यते तु परिग्रहात्‌ ॥२०२॥ 
। सुवण, छोहे या चाँदीके पत्रमे, अयवा तावे या पत्यरके 
| वनम मोजन करसे भिश्चुको दोष नी होता; उसे तो परमिह 
कलेमे ही दोप है । 
| आदिल्पुराणे 
॑ मन्दगामी युगान्तदक्‌ । 
एकवासा विशुद्धात्मा मन्दगा 
| यथालब्ध तदृश्षीयासूजासंस्काख्जितः ५ 
¡` एक वल्ञधारी, विंुद्धवित्त, मन्दगाम्‌ (श तथा एक युग 
एष ) पर्यन्त ष्टि रखनेवाढा भिक्षु पूजा या संस्कारे रहित रहकर? 
बो बुद्ध मिख जाय उसीको खा ठे । 





श र्ुषे्ोगविचमः 1 
। | यदि भक द ए पी ॥२०४॥ 


ध वासी कर दे [ अथीत्‌ 
यदि कोई योगवेत्ता भिक्षा ठेकर र लते श बह 
परे दिनतक रहने दे] तो उसे बरा 


| षित हो जाता है । 
| इयं कम्यं च रजेन ना न संदययः ॥२४५॥ 
| इव्यकूल्यपरो मिश्च म 
0. ।। (111011९ \//211 \/8/8185) 902 [21011260 0\/ € 


२८४ सुुश्चुखवंस्वसार | 
+ 11-11-17. 1 


हे राञन्द्र | आत्मज्ञ यतिको हत्य ( देवताओंको स॒मरण क 
इरे वस्तु) या कव्य ( पितरोको समर्पण की हई वस्तु) नरी 
खाना चाहिये । हन्यकम्यक्रा सेवन करनेवाटा भिक्षु पतिते ¦ 
ही जाता है-रसम सन्देह नहीं । 

भाद्धमोजी यतिर्त्यमाग्च गच्छति शुद्रताम्‌ । 

ताच्यं कमलं दृषा सचैलो जठमाविशेत्‌ ॥३४६॥ 

भरद्वम मोजन करनेवाटा यति शीघ्र ही शरद्त्वको प्र ध 
जाता है देसे पापको देखकर वस्रसहित जमे प्रवेश [करके ञान 
करना चाहिये | 

| जंमिनिस्मृतो 
भदान यख धौ तु शुूर्चमपि वतैते । 
त्वारि नश्यन्ति आयुः प्रज्ञा यदो बम्‌ ॥२४५। 
ष ५५ भशचके उदरे श्द्धवय अनन एका मुदर्त भी रह 
आयु, बुद्धि, यद ओर्‌ वर ्वारों नष्ट हो जति हं । 
,  , वृहस्तिस्मृतो 

पणं ननं ष्यानं खाध्यायं ज्ञानमेव च । 

सन्ध्य नरतां यान्ति सकृ्टरद्वा्मोजनात्‌ । [२४५ 
~ भनन, ध्यान, खाध्याय, ज्ञान ओर सय । 

सवर एक वार श्रादरान्न खा डेनेसे ही नट हो जति ४ 

-न्तःकरणशदिस्तु न स्याचस्यैव सर्वदा । 

यदन्नं प्रेतयोग्यं ; ॥२४९॥ 


च॒ भवे भ्त्सङ्दपुमा्र त्‌ दपु 
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| तुं प्रकरण २८५ 
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प जवर वह्‌ श्राद्धा संकल्पमात्से ही परेतके योग्य हो जाता हं तो 
ह | उपे श्राद्मोजी पुरुषके अन्तःकरणकी शुद्धि कमी नहीं हो सकती । 
धे | परान्नं नैव गृह्गीयाद्विश्चः खाभरमपालकः । 

परा्नवर्जनादेव भिषुभिश्चरिति स्मृतः ॥२५०॥ 

| अपने आश्रमधर्मका पाठन करनेवाला भिश्च पराया अनन कमी 

॥ , एण न करे | भिश्च पराये अनका त्याग करनेके कारण दी भिश्च 
हो | राना गया है | 


। | यतिक मिक्षात्रका विबेवन 
याज्ञवत्वयस्मृतो 


यतिपाश्राणि गद णदावलाबुमयानि 

सरलं शद्िरेतेपं गोबालेथावधपणम्‌ ॥२५९॥ 

यतिक पान्न मृत्तिका, बो ओर वेविके होते दहै । उनकी 
द्रिका साधन जठ तथा गौके बार्ेसे मोजना है । 


अत्रिस्मृती 
तान्तवौपठे । 


। व व टं तथा । 

। पाणं ताणं तथा क्षाम पत्र 

# | उक्तानि यतिपात्राणि ब्रहणा ए 

५ विश्वरिधाता ्रह्माजीने यतिके व्यि मिद्रीः क स 
वृषे) के, तथा बोस, तन्तु ( सूत ) पत्थर्‌, परस, ९ 


॥ | भीर पतते दोनेके पात्र बतटाये ह । 
0. ॥1(111111<511॥ ©118\//80 \/8/81185। (01661100. 14111260 0\/ €811 
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॥ 
| 














२८६ मुसुश्चसर्वंससार 


णी 2.1. 
करे कपटे चैव आयसे ताम्रमाजने । 
भजन्‌ भि्चनं शिष्येत रिष्यन्ते गृहमेधिनः ॥२५॥ 
हाय वज्ञ अयवा रोहे या तोबेके पत्रमे भोजन कले 

यतिको तो पापका खेप नहीं होता; हो गृहसियों को अवद्य होता ै। 


विदरास्‌ यतिकी भिक्षाविषि 
स्रीनकस्मृतौ 
पाणिपात्ररन्योगी नासददधशमाचरेत्‌ । 
त्षिन्धुञ्ज्याचरन्धुञ्ज्यान्मध्येनाचमनं तथा ॥२५५। 
अपने हार्योको ही पात्र व्रनाकर विचरनेवाडा योगी वाश्रा 


भिषा न मोग । बह ईड अयवा चर्ते-चढते ही भोजन क 
= ओर वीच-वीचमे जठ ध छे | 


गोतमस्मृती 
दमस भदसानिसतन निलयं गदान 
दवः प्राश्य यथाचम्य निराहारो भवेदगरदी । त 
त्याचम्य तथा भिशचुनिराहारो गृहे गृहे ॥२५ 
हाप ही यतिका पात्र हे उसीसे बह नित्यअति 


निद भष्ाठत कट । चिस प्रकार गृहस्य हवि खाकर आचमन कत 
राहयर ही रहता ह उसी प्रकार घर-घरमे खाकर आचर्म 


करनेसे भिश्ु निराहार ही रहता है । व 
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वतिष्टस्मृतौ 


भिक्षाटनं भरुर्बाणो ह्यमेभ्यं शवादि वा स्एरोत्‌ । 

। भिशषांगृदीत्वा सत्वा च प्राणायामान्पडाचरेत्‌ ॥३५६॥ 
| भिक्षाटनं करते समय यदि उसका श्वान आदि अपवित्र 
| बीमि स्प्दा हो जाय तो भिक्षा व्यि इए ही लान करे ओर फिर 
| हः प्राणायाम करे । ५ 

अमेष्यनिचयं चैव स्पृष्टा देवकं यतिः । 

सपत्नो विधिवत्‌ लत्वा विष्णु ध्यात्वा विच्य ॥ २५७ । 

अपवित्र वस्तुओंके समूह तया देबोपजीवी पुरुपका स्परा 
ऋनेपर यति पात्रके सहित विधिपूर्वक ञान तया विष्णुका ध्यान 
केप उस दोपे सक्त हो जाता टै । 

पादत्राणे सितौ पादावस्य वतो यदि 1 

पादश्राणपरित्यागे आचान्त श धः 

यदि जते पहने इए परसि ऋ - 
भूता उतारनेके अनन्तर आचमन करनेसे द्धि हयो जाती दे। 
। | उदक्याशावचाण्डारचौरन्रकपालिमिः ध त 
सां भिधा सयलेद्धिशचः सचैलो जरमाबिगेत्‌ ॥२५ र 

त र 
पै रजखटा सजी, वके साय जनेवाटे खग, चाण्डाड, च ए 
 । गेन ( नासिक › ओर कापाचिकंसि स्पशे होने भिक्षु भिक्षाको 
जटमे धुस जाय । 
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इड्यं ॒काठे रथे मञ्चे नौकायां गजबृक्षयोः । 
तणौवजलसङ्ञाते स्पृष्टास्पृष्टि विद्यते ॥२६५॥ 
भीत, काठ, रथ, मन्न, नौका, हाथी, इ, तृणसमूह ओर 

जठराशि्म छजष्टरुत नदीं होती । 

जमदमिस्मृतौ | 

शरकाकक्रोडवेश्याविखरोप्रसप्ने यतिः । 

भिस्त जरे मग्नः शुष्येजप्त्वाधमर्पणम्‌ ॥२६१॥ 

छता, काक, शूकर, देश्या, मेड, गथा ओर ऊंट 

हो जनेपर यति मिक्षाके सहित जख्मे वकी उगा 
जपनेसे छद्र होता है । 
पराञ्नरस्मृतौ 


माजोरमक्षिकाीटपतङ्गक्रिमिदर्राः | 
षवमि सन्तोऽपि नोच्छिट मलुरववीद्‌ ॥२६ , 
विव, मक, कीट, पतग, कीड़ा ओर मेढक--य पि 


अपवा अपवित्र पदा्योका स्प करे तो भी मनुजे उ 
उच्छिष्ट नहो साना । 





भमसगृग 
दर्विरच गृहस्ानां यथे ब्रह्मचारिणः ॥१६१ । 
यतिक च्वि आ प्रास के गये ह तया वानपरसके | 
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पिय 


चतुथं थकरण २८९ 
1.18 + न न 1 111 
मरह, गृहस्थके च्यि बत्तीस ओर ब्रह्चारीके व्थि यथेष्ट 
परासोका विधान हे । 

आप्तवाक्यम्‌ 
चतुरङ्कलयुत्सेधं चतुरङ्गरमायतम्‌ । 

| एतद्वासप्रमाणं तु व्याघ्रेण परिभाषितम्‌ । 

भङ्क्त्वा भङ्कथोपच्ञीत नियमाथं यतिरात्मवान्‌ ॥ 
चार अंगुख म्बा ओर चार अंगुड चौडा--यह यग्रुनिने 
सका परिमाण कडा हि । आत्मवान्‌ यति नियम रहनेकै स्यि 
इष प्रकार विभाग करके मोजन करे । 
भिक्षाकी प्रशसा 
मनुस्मृतौ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां । 


नाभिर्दहनकमणा © © 
न वायुः स्पदोपेण नान्दोपेण मस्करी ॥३६५॥ 


| मख-मूत्रसे जट, दहनकायसे अग्नि, स्य्दोपसे बायु 
रा अनदापसे यति दूपित नहीं हता दै । 








गङ्गातोयाभिपिक्तां च भिका योऽश्चातियोगविद्‌ ध 
न तु क्रतुशतैरिष्टं फलं प्रामोति मानव" ॥२९६। 
जो योगवेत्ता गंगाजङमे मिगों इई भिक्षा खाता है उसके 


| पाता । । 
रान करनेते मी फठ नही पा | 
।॥ 1114 \/8/8/188। (0661101. [10111260 0 681 
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7 भ , 
गङ्गातोयं च भ्व च वैष्णवान्नं विकेषतः । 
आनखान्मोचयेत्पापं मन्त्रपूतं हवियंथा ॥३९७॥ 
गंगाजट, मिद्न ओर विदोपतः वैप्णवका अक्-ये मिषु 

नखसे शिलापरयन्त सम्पूर्ण पाप दूर कर देते ह; जैसे किं मति 
पवित्र प्रिया इ हवि । 
जरातातपस्मृतौ 


भिक्षा माधुकेरी नाम सर्वपापप्रणाशिनी । 
अवधूता च पूता च सोमपानं दिने दिने ॥२६८॥ 
माधुकरी नामव मिका सभी पापको नष्ट करनेवाटी है । ¶ 
प्यागमयी र्‌ परम पवित्र तथा प्रतिदिन सोमपान करनेके समान £। 
मिकषाहारो निराहारो भिक्षा यैव प्रतिग्रहः 
आयान च मेध च हतदपं च यद्विः 
सा तुपाभिरि काश्चनम्‌ ॥२६५। 

र निरादारके समान द, भिक्षा 


री स्न 
~~ ~~न = | य = न "~ =-= = = =^ | 


नहीं हं | श्रो 
आ 
शिखासे भिक्षान तथा हवनसे वचा ह॒ 


णं 
अभि वर्णको शर ड क शोधन कर देते हँ 


गङ्गायाः सरि पुष्यं शालग्रामधिा तथा 
भिषा पञ्चगव्यं च पवित्राणि युगे युगे ॥२ 


एम पावन गंगाजठ दाटग्रामशिटा, भिश्षान्न ॥ 


७०॥ 


 ~==-----------------~ - 7 | -न्न्््०न्=~ ^ - ~ ~~ 


पञ्चगन्य-ये 
उग-युगमे पवित्र ह | 
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याज्ञवल्क्यस्मृती 
नक्तात्परथोपवास उपबासादयाचितम्‌ 
अयाचितात्यरं भैष तसखादक्षण॒वत्तयेत्‌ ॥२७१॥ 
| नक्त ( दिनमें भोजन न करके कबर रात्रिक समय भोजन 
कने ) से उपवास श्रेठ है, उपवाससे अयाचितडइतति उचछष्ट है 
तया अयाचितसे मिश्वा मगना उत्तम है । इसय्यि सदा भिक्षा- 
इते रहे । 


निषिद्धाचारी यतिकी निन्दा 
तििकषाज्ञानवैराग्य्मादिगुणवरनितः _ _ । 
भिक्षामात्रेण यो अवेत्स पापी यतिद्ाि ॥२७२ 
जो तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य ञ्ीर शमादि गुणेति हीन 
एकर केवल भिक्लाके आश्रयसे ही जीवित रहता है बह पापात्मा 
पति-दृत्तिको नष्ट करनेवाटा है । 
‡ । 
एकानारी भवेद्यस्तु कदाचिह्म्पये यतिः 
तख वै निष्ृति्नासि प्रायभिचायतेरपि ॥२५२॥ 
व्यक्तिका अनन 
जो यति भोजनम आसक्त दोकर एक ष च्य 
चने ख्गता है उसका हजारो प्रायथिततेति भी दरुटकारा नदी | 


(पित्रा 2118\/811 \/818/189। (0160100. [10411260 0\/ 6816 


केरी 
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असमथं भिच्चके लिये भित्ता-विधि 
पराश्नरस्मृतो 


यतोनामातुराणां च शृद्धानां दीर्षरोगिणाम्‌ । | 
एकानन नेव दोपोऽसि एकस्यापि दिने दिने ॥२७५। 
जो यति दुःखी, बद्ध अथवा पुराने रोगी ह उन्दं रोज-रेष 
एके अयवा एक ही अके खानेमे भी दोप नदीं हे। 
सूतो 
अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌ । 
निमन्वितोऽधवाश्ीयास्छगुणं न प्रकारयेत्‌ ॥ २७५५ 
चिना गि जो कु खयं मिल जाय वही यतिका मोब 
व शेना चाहिये । अथवा बह किससे निमन्नित नेप ५ | 
न कर्‌ सकता है; न्‌ | 
चाह । विन्तु उसे अपना गुण प्रकट 
उनोणोभतिष्यो योगी दयान्तादिकठेन्द्रियः 1 2 
पृ्मित्रगुरादपतीम्यो भैशषमाहरेत्‌ ॥ १७६ 
जो योगी अति द्ध, कृश अयवा विकठेन्दिय दौ ४ । 


भीमभिश्चाछे सकता हे ५. मति य॒ 


-0. (111111९5 ©118\/81 \/218185। (0601100. [14111260 0 ५ 
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समर्थं यतिकी भिक्षाविधि 
दत्तात्रेयस्मृती 
| छते दें त्वलेदुभरामं तरेतायां द्वापरे इठम्‌ । 
| कर्तारं तु कर दुष्टं त्यक्तवा मे समाचरेत्‌ ॥२७७॥ 
देशका, त्रेतामें 
स॒त्यलुगमे [ दुष्ट पुरुपसे सम्बन्धित । देका 
प्रमा, द्रापरमे कुख्का ओर कच्ुगम केवल दुष्कम करनेवाटेका 
पाग करके भिदाव्ृत्तिका आचरण कर । 
आक्रिरःस्मती 
| ४ 1 
संन्यासं चैव यः त्वा पुनरुत्िषठते द्विज 
न तख निष्छृतिः काया खधर्मालच्युतसख वे ॥२७८॥ 
उत्थान करता 
जो द्विज एक वार संन्यास करके फिर उससे उच्यान 
है अपने धर्मसे गिरे हए उस यतिके उद्धारकं खयि कोई उपाय 
| नहीं हो सकता । 





(अ ^ 
आदो नैकं धरम॒॑धुनरावत्त द 
आरूदपतितो ज्ञेयः स्ेष्मबदिष्तः | ८ ५ 
यदि नैष्क धर्मम आरूढ हआ पुष फिर खाट ध 
सते आरूदरपतित ८ चद़कर गिरा इभा ) समञ्लना ` 


| 
( पे म्द. ्त्‌,द। (0611011. 1411260 0\/ €6811 
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चाण्डालाः प्रत्यवसिताः परिवाजकतापसाः । 
पां जातान्यपत्यानि चाण्डारैः सह वासयेत्‌ ॥३८०॥ 


यतिषरमंसे ले हए परि्राजक ओर तपखी चाण्डाड हौ ` 


हँ । उनसे उतपन्न इए प्रको चाण्डाखेविं साथ ही बक्षाना चाहिे। 
अङ्गिरःस्मृतौ 
आसूढपतितो हन्ति दश्च पूर्वान्दद्चापराच्‌ 1 
तानेव यो दि सम्यग्व्यवसथितः ॥३८१॥ 


प यको नष्ट कर देता है; किन्तु जो अपने धर्मम मडी प्रकर 
है वह उनहीको तार देता है | 
परमहसोपाभेपादे 

काष्ठदण्डो शतो येन सर्वादी ज्ञानवतः । 

२ भाति नरक्न्धोरान्महारौरवसं कान्‌ ॥८२॥ 
ध च काषटका दण्ड धारण करिया है, विन्तु जो सृ 

“डा आर्‌ ज्ानसे २ 

ग क) नसे रहित है बह महारीरवनामक 





द्षस्मृती 
पारिवान्य गृहीत्वा तु यः खमे न तिष्ठति । 


त राज्ञा बुीघ् येतु ॥३८३॥ 
-0. 1\/॥(1111|<5111 8118811 \/8/81188। (©| 1. [21011260 0\/ 66816 
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| चतुथं प्रकरण ` २९५ 
(7१.7१ 1. (म 
जो पुरुप संन्थास ग्रहण करके अपने धमे सित नी रहता, 
गबाको चाहिये वि उसे कुततेके पञ्नेसे दागकर शीघ्र ही 
“| िबरित कर्‌ दे । 


, व्यासतो 

द्वाविमौ न षिराजेते विपरीतेन कमेणा 

निरारम्भो गृहश्च का्येयांध्व निक ३८४ 

उदयोगरहित गृहस्थ ओर व्यवहारपरायण मिक्ु-ये दोन 
अपने श्न विपरीत कमेकि कारण अच्छे नहीं माम होते । 

लिङ्गे सत्यपि खल्यसिन्‌ ज्ञानमेव हि कारण | 9 

यदि मोक्षाय भूतानां रिङ्गग्ा् १ ५) 

यदिः संन्यासके चिद रहनेपर भी प्रा मोक्षम ज्ञ 


रण हं तो टिद्घधारण तो निरथैक ही हं [ थ 1 
जप्रह छोदवार ज्ञानप्रापिका ही विशेष प्रयतत करः 


प्रायभित्तविधि 
[4 गादिकान्‌ यातः 
व घा ॥३८६॥ 
| च 


यदिः सङ्कल्पके तिना भी 
| हा हो जाय तो उसे क्छ, 


0 (पीतता हे 12/81 \/2181185। 01601101. 10411260 0 6७81८ 
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मनुस्मृतौ 
तप्रकृच्छर चरच्‌ विप्रो जलक्षीरधृतानिरान्‌ । 
प्रित्हं॑पिविदष्णान्सछृत्खायी समाहितः ॥३८७॥ 
तृच नतका आचरण करनेवाछे सुनिको प्रतिदिन एकं 


बार ख्ञानकर्‌ समाहित चित्तसे तीन-तीन दिनतक क्रमशः उष्ण जल॑ 
दष, घूत ओर यायु पीना चाहिये । 


अत्रिसंहितायाम्‌ 
पद्पलानि पिवेदापस्त्िपटं तु पयः पिबेत्‌ । 
परमेकं ॒तु पै स्पिसपकच्रं विधीयते ॥३८८॥ 


[उस समय ] जट छः पड पीना चाहिये, दृध तीन पठ ओर 
शत एक पृ; इम प्रकार तप्तकरच्छर त्रतका विधान द । 








© 
दयाद्धगुञ्ञं॒भ्रवदन्ति मापं 
ट मापाह्ययेः पोडदामिश्च कपम्‌ । 
स्त॒ पलुं तुखाज्ञाः 
सुबणेसखय ज्ञम्‌ । |३८९॥ 


पच गुजाको एक माप कहते ह, सोद मापसे एक 
होता है तथा तोख्को जाननेवाटे लोग चार कर्षका एक पठ नतसि 
ह ओर एक कर्मं सोनेका नाम 


-0. \/(11111|<51101 8118811 ५/अनान सवप (तिषा र 0६.4५ 2\/ 681८ 
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हारीतस्मृतो 

अहोरात्रेण यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । 
प्राणायामान्दशा्टौ च प्रायशित्तं यतिश्वरेत्‌ ॥२९०॥ 

| यति एवः दिन-रातमें विना जाने जिन जीरवोकरी हत्या करता है 

उनके प्रायधित्तवेः रूपमे उसे अठारह प्राणायाम करने चाहिये । 

चाक्षुपे दश्च कुवीत वाच्ये विंदतिमेव च । 
मानसे व्रतं चापि पातके प्राणसंयमान्‌ ॥२९९॥ 
यतिवो चाशुप (नेत्रसमबन्धी) पाप करनेपर दश, वाचिकः करने- 

` पए ब्रीस तथा मानसिक करनेपर तीस प्राणायाम करन चाहिये । ( 


यमस्मृतो 


कणपिण्याकतक्र' बा शाकूलरलादिकम्‌ । 

| पकं बाप्यथयापक्ं पवङानतो यतिः ॥९९९। 
आचरेल्रीणि छृच्छराणि प्ाढृतान्येव छ्य । 
व च्यते ।।२९३॥ 


होनेवाठे पार्पोका रोधन 
करने चाये । किन्तु 


प्रकार पाक 


अम्यासादवुद्धिपू्ं टि 
कण, पिन्नी, तक्र, शाक, "^. 
भपवा कच्चे-दृनको अद्ञानवडा पक्रानपर्‌ 
| केनेक्े छि यतिको तीन साधारण छृचछ तत = 
म्यास॒वशा जानकर पकानेपर ती वर 


ग श (ष द्धत्र ॥/2.81189 (0661100. [21411260 0 €811( 
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देवलस्मृती 
स्कन्‌ रेतो दुबंरत्वा्ाणायामांस्तु पोडश 1 
रेतःसेकं कचिद्धिशुः कर्यान्मोहात्त कामतः । 
प्राजापत्यत्रयं कृत्वा प्राणायामशतं चरेत्‌ ॥३९४॥ 
९.४ वी्यपात होनेपर भिश्चुको सोल्ड प्राणायाम के 
चाहिये ओर्‌ यदि कमी मोहवदा वह॒ जान-वृञ्चकर वीर्यपात कर तो 
तीन प्राजापत्य बरत करके सौ प्राणायाम करने चाहिये । 


मनुस्मृतौ 
यह प्रतरत्यहं सायं श्यहम्यादयाचितम्‌ । । 
भ्यं परं तु नारीयात्माजापत्योऽय्च्यते ॥२९५ 


तीन दिन प्रातःकार ओर तीन दिन सायंकाखमे तथा 6 
दिन बिना मोगे भोजन करे । इसके पश्ात्‌ तीन दिन मोजन ¶ 
करे यही प्राजापत्य रत कहटाता है । 





प्राश्यरस्मृतो 
साय त॒ इद ग्रासाः प्रातः पश्चदशच स्पृताः । । 
हविशतयोऽ्याच्याः प्रं निर्न स्छतम्‌ ॥२५५ 
 प्ाजापय रतम ] सायंकालमे बारह ओः प्रातःकाठ १1 
ग्राप्त व्रताय हः तथा अयाचितृत्तिसे चौव्रीस ग्रास 1 
<8 7 अनुतर ३।००॥० [10111260 0\/ ©814 


| चतुथं प्रकरण २९९ 
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अशक्तं प्रत्यापस्तस् आह स 
जो इसमे असमर्थ है उनके ल्यि आपलतम्बने कहा है-- 
सायं द्वाविंशति ग्रासाः प्रातः पडि शतिः स्छताः । 
चतुर्विंशतयोऽयाच्याः परे निरशनाख्लयः । 
ङुक्कुटाण्डग्रमाणस्तु यथा चास्ये विशेत्सुखम्‌ ॥२५०॥ 
सायंका्मे वाईस ओर प्रातःकारमे छच्वीसं त हैँ तया 
अयाचितदृतिसे चौवीस रास यतटाये ह । इसके पी तीन दिन 
अनशन कहा हे । परास कुट ( सुग ) के अण्डेके समान हना 
। षाहिये, जो वि सुखपूर्वक सुखमे जा सकं । 
देवलस्मृतो | 
, | चयं द्रा यदा खम रेतः क्षरति वे कचित्‌ 2 | 
| लाखा सवासाः ग्धं यात्‌ पोडश सयमाच्‌ 
जव कमी खप्रमे जीवी देवकर वीर्यपात हो व ध उसकी 
दिके ल्ि सचैठ सान करके सोद प्राणायाम 
* ६ | 
सां दिः तः ठी ॥३९९॥ 
| | श्राणायातैविशद्धात्मा विरजो जायते एनः 
। यदि फिर भी सोते समय वीर्नञाव ही तो १ 
। , भना चाहिये । प्राणायामसे छदवचित् हो जा 
1 \/2/8085। (01661101. [1111260 0\ €814 
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विष्णुस्मृतौ 
नेष्ठिकानां वनानां यतीनामवकीणिनाम्‌ । 
शुद्धानामपि सोकेऽसिन््रत्यापत्तिनं विद्ते ॥४००॥ 


नेष्िक ब्रह्मचारी, वानप्र, यति ओर विद्ध त्यागिरयेक 
इस छोकमे पुनरागमन नही होता । 


आरूढो नेष्टं धमं यदि प्रच्यवते पुनः 
्रायिक्तं न पश्यामि येन शुद्धये त्स आत्महा ॥४०॥ 
यदि नैष्टिकः धर्मम आरढ हुआ पुरुप उससे गिर जाय ते 
उसके च्यि मुञ्चे को भी प्रायधित्त दिखायी नहीं देता, चि 
कि चह आत्महत्यारा द्ध हा सके । 


जचतिस्मती 
वपामेदं यतिः इर्ायदि कथिदनापदि ` 
प्राजापत्येन ङृष्टरेण सच्यते नात्र संशयः ॥४ 


यदि करिसौ प्रकारो आपत्ति न होनेपर भी कोई यति 
ठका जन करे [ अयत्‌ एक स्थानम न रहकर व्रिचरता ^ 


तो एक छन्द प्राजापत्य नेसे द-प की 
स करनेसे दोपरुक्त होता ६ 


सितियो्या्बहन्य्ामान्यदि रप 


४ चरेत्छृच्छरमेतत्पापात्परयुक्तये ॥ 


भिक्षु चपर नय भाक्ता 
0. \/॥(1114|<51161 ©118\/81 \/2181859। ॥९०167 [10111260 0\/ "4 





प्र ३॥ 
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दे, तो उसे प्रत्येक ्रामके ट्यि एक-एक इच्छ वरत करना चाहिये । 
तमी उस पापसे मुक्त होता हे । 
| वृखयाजञवतवयस्मृत 
| चोरेरुपदुतं देशं भिष्षव्याधिपीडितम्‌ 1 
चक्रेणा्येन वा क्रान्तं वरपाखप्याञ्च सन्त्यत्‌ ॥ 
जो देश चोरोकि उपद्रवसे युक्तः दुरिक तथा न 1 
अपव्ा किसी अन्य राजासे आक्रान्त हा उसे वपातु 
हरन्त त्याग देना चादिये । 
हतमपि नासीत देशे स्प यतिः र 
उपदट्रते तु मनसि ४ 
मतिको उपद्रवयुक्त देशे एक मुद भी ठदहरना 
चाहिये, क्योंकि विक्षिप्त चित्ते समाधि नहीं हयो सकत | 
षी विद्रान्मोक्षमा्े सितः ॥४०६॥ 
। तत्र॒ तिद्ेनरो व्यवाखत ष 
| जिस तीर्थस्थानमें पं चक्रर चित्त म र 
] . ममे खो हुए विद्धान्‌. पुरुपकरो वर्हीपर्‌ रहना 
१ सातातपसती 6 
निगृहीते न्द्रियग्रामो य॒त्र बसद्यातः 
इरत म पुष्करं तथा ॥४०७॥ 
तत्र॒ तत्र 


॥ करो शत छिया है बह यति जरो र्हा 
| जिसने अपने इन्दियप्राम््रध ज 8 
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दत्तात्रेयस्मृती 
क्षौरं मेदप्रदेशे त॒ छत्रा एृष्ट्र' समाचरेत्‌ । 
प्राणायाम्तं कृत्वा तखाडधश्चुविद्यति ॥४०८॥ 
उपस्थदेदका क्षौर करनेपर यतिको दृच्छर त्रत कना | 
चाहिये । उस दोपे मिश्चु सौ प्राणायाम करनेपर शुद्ध होता ६। , 
अत्रिस्मतो 
न॒ स्ानमाचरेद्धिशचुः पुत्रादिनिधने शरुते । 
शुत सत्वा शुद्धयति साम्बरः । | 
न इयात्छतकं भिश्चुः ाद्धपिण्डोदकक्रियाः ॥४ ध 
(अपने पत्रादिका मरण सुननेपर यतिको स्नान नही कला | 
चाये । माता-पिताका मरण घुननेपर मी वह सवै ऋ" । 
कतत ही जद हो जाता ट । मिश्ुको सूतक अयवा शरा ५ 
पिण्डोदक क्रिया तो कमी न करने चाहिये । | 





वायुपुराणे 
बहुमोज्ये यतिरधक्ता ङुर्यादितद्वतं॑ पुनः ॥४१० 


यतिको प्रातःकाड खान करिये तिना इच्छापूर्यक ला र | 
बान््रायण त्रत करना चाहिये तथा वहत रोगोकि मोजमे „| 


कर टेनेपर मी इसु व्रतका चाहिये धि 
. आचरण कुना च्चा 
„-0. [11111551 ©118\//80 \/8/8/185। (0661010. 1011260 0 6 ‹ 
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म्रयोगसारे 
पात्रे तु पतिते भक्षे एकभिकषां करोति यः । 
| स॒डर्याच्छतमभान्तः प्राणायामान्वि्दधये ॥४११॥ 
| भिश्चा-पात्र गिर जानेपर जो भिश्च केवर एक धरकी ही 
| । मिवा करता दे उसे शुद्ध होनेके च्थि त्रिना विश्राम चयि 
| सौ प्राणायाम करने चादिये । 
जमद्भिस्मृती 
अस्नन्माधुकरी भिषा नैबेये त॒वरसमिते । | 
| प्रपाक न गृह्रीयाक्किश्िद्नपस्ितम्‌ ॥४९२ 
| मधुकरी भिश्वा खाते समय जग नेवेय ( मगवानको ५४ 
खगा चुके तो फिर दृसरेका पकाया इंआ अन उपसित नेप 
` उममेसे थोदा-सा भी न ठे । 
© क 
अथवा  यदुगुरनुयाचत्कायम ड १ ३॥ 
निग्रहेऽ्लुग्रहे वापि गुरः सवत कारणम्‌ 


 _ अथवा जो बुध गुरं के उसीको निःशंक होकर क करयोकिं 
॥ नप्रह ओर अनुमह दोनोमिं सर्वत्र गरु ही कारण € । 
ए । यमस्मृती 


पयुपितं + | 
व, यदि पयुपितं मैषमयादधि्ः कष, 
| ~ इयि, द्ध यथमात्मनः.॥४९४॥ 
0. 11141 निप्द्रार्ण्‌/ ० 145। ८080100. [21111260 0\/ €811 
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यदि भि कमो वाकी ( हे दिन दायो हई) मिषा श, 

तो उसे अपने अन्तःकरणकी शुद्धि करनेके च्यि चान्द्रायण ऋ 

करना चाहिये । 

[1 कु्यात्कदाचिञ्ज्ञानदुबेट >° 
भिशदिंमाजनं 2 । | | 
खखावसो यदा लोरया चदा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१५ 
जव कमी ज्ञानकी दुर्बख्तावदा भिश्ु स्वस्थावस्मे 

ोुपतासे दुत्रारा भोजन कर डे तो उसे चान्द्रायण त्रत करना चर | 
याज्नवल्क्यस्मृतो 
अष्टा तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलं फलं पयः । 4॥ 
हवित्रमणकाम्या च गुरोैचसतथोपधम्‌ ॥४.* 
जट) मू, प्ट, दृध, हवि, ब्राह्मणोकी इच्छसे तथा 


वचनसे खाये हए पदार्थ ओर 'ओपथ--ये आठ बरवो 


करनेवाडे नहीं & । 





जावाठवाक्यम्‌ 

एकां मधु मासं च अन्नं िष्ादिदपितम्‌ । 

हन्तकार च नेषेधं प्रत्यक खवणं तथा । 
एतान्धुक्त्वा यतिमोदात्माजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ष 

एक ॒धरका अन, मधु, मांस, विष्टा आदिते दूपित ` - 

च ~, उप 0 
हन्तकार, नबेय ओर प्रतयशच ( खाय पदार्थे मिठे इए चाय ५ | 
0. 14111 नण ग्द गोव लानेपर्िश्ु्ि ाजुपह त्‌ करता, 6819 | 


४१७॥ 
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| यत्यननं यतिपात्रस्थं यतिना प्रेरितं च यत्‌ । 
| अन्त्रयं न भोक्तव्यं शक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१८॥ 
यतिक, यतिके पाज्नमे रखा हआ तथा यतिकी प्ररणासे आया 
इआ-इन तीन अर्नोको कभी न खाना चाहिये ओर यदि खा छे 
तो चान्द्रायण त्रत करे । 
संन्यासं कुरुते यस्तु श्राद्॑तख विधीयते । ॥ 
तसान्न नैव भोक्तव्यं युक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥४१९ 
जो संन्यास करता है उसके चि शराद् करनेका ष 
[श प्रकार बह मृतकवत्‌ हो जाता है |] अतः उसका अन 


~ च्य 











६ विशथामित्रवाक्यम्‌ 
ै निरन्तरमनापदि दि 
एकसानं अ्यह भुक्त्वा $ यतिरात्मबान्‌ ॥४२०॥ 
प्राणायामशतं कु्याच्छुद्रथथं या ` ८ 
को आपत्काड न होनिपरं तीन ध 
भतिवका अन खाकर आत्मवान्‌ यतिक कदधिके 
9| पर्ने चाहिये | ८ 
अत्रिस्मृता 
न < भि्ेत कथश्चन्‌ 1 
त), ज्ञातानां तु इटः भष चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४२९॥ 


। ॥ भयत पि तद्‌ 
¶ 0 11 1 (0661100. [21411260 0 €811( 





३०६ मुभुश्चुसवंखसार | 
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भिक्षुको अपने वान्धवोकि कुर्म कभी भिश्चा न करनी चािये। | भे 
जब्र कमी उसे उनके यहाँ भिक्षा करनी पडे तो चान्द्रायणं त्त | भ 
करना चाहिये । 
सगोत्रमसगोत्रं॑वा यद्गृहे तकं भवेत्‌ । | 
न तावद्छुदधयते भूमिरयाबन्न खादनिदंशम्‌ । ` 
मिषाबेदधिधते मिक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४२२। । 
जिस धरम सूतक हो उसमे रहनेवाटा उसके गोत्रका ५ / 
अयवा गोत्त बाहर्‌ हो, उसकी भूमि, जबतक अनिदंरा (दशबां दिन) 
नही होता, गद्ध नहं होती । यदि. उसके यौ भिश्च मक्ष क 
ठे तो उसे खाकर चान्द्रायण त्रत करे । 
) निषिद्ामं यदाश्नीयादजुङ्ञा यत्र नासि वै । 
अतिकृच्छ्रं तद्‌! भिशुः ङर्याच्छुद्वयथमात्मनः । ।४२३॥ 
जव कमी भिश्च, जिसके च्यि आज्ञा नहीं है रसा निषि | 
अन्न मोजन करे तो उसे अपनी शुद्धिके घ्ि अतिङृष # | 
करना चाहिये । | 
सतेपणगोदोराद्ञपाकादिकारतः ह 
यदि परतकेत भिधाथं भमाचरव्‌ ॥४ | ६ 
दादेव तदा डर्यात्राणायामान्विश्द्धये । ५॥ 
रामायां काका बाममापदि ॥9९५ 
यदि मिक मोगते समय मिशयुको सतत्‌ पीसने, गौ य = 
१६ | (4 भुङ्ख तपने कषति ॥ अक्षा 4 ति 80 ५ $ || 


कै 





प्रकरण 
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अपनी ुद्धिके छ्यि बारह प्राणायाम करने चाहिये, तथा आपत्ति- 
कर्मे शद्रका अनन खानेपर उसे सौ प्राणायाम करने चाये । 


जमदग्निस्मृती 


| आहारग्रहणे रात्रौ प्राणायामा दच्च स्छताः । 
जलप्रग्रहणे रात्रौ प्राणायामास्थैव च ॥४२६॥ 
रात्रिको आहार करनेषर दश प्राणायारमोका नियम है तथा 
त्रम जख पीनिपर भी इतने ही प्राणायाम करने चाहिये । 
यक्तरेपं॑न॒ वीत प्रमादातडुरुते यदि । 
्रतिग्रासं तद्‌ इर्यात्रीलीत्मराणायामान्यतिः ॥४२५॥ 
| यतिको कमी जठन न चछोडनी चादिये ओर यदि प्रमादवस 
के छोड़ दे तो एक-एक ग्रासके व्यि तीन-तीन प्राणायाम करे । 
देवठम्मृती 
पतितान सङ्दधक्तवा प्रायधित्ती मवेधिः । 
ताृच्छ्रयं छता शरुदधथते नात्र संशयः ॥०२८॥ 
यति पतितकां अन्न एक वार्‌ भीखा स 
| भी हो जाता है । तव बह तीन तक्र 
शमे शु भी सन्देह नदी । 
। यमस्मृतो 


| ताम्बूलाम्यञ्जनं चैव कांखपत्रे ठ भोजनम्‌ । 


ह चतुथं ३०७ 








| ॥४२९॥ 
1. ।॥शत्वा "्वेपवदलि क प्रि चु भुषण [16111260 0४ €681 
+ । 
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ता्बूखमक्षण, तैदमर्दन ओर वासके पात्रमे भोजन करनेप्‌ 
तया माला ओर गन्ध आदि धारण करनेपर मिश्चुको उपवा | 3 
करना चाहिये । 
उपानहौ विना भिशुः रत्वा भिक्षाटनादिकम्‌ । | 
मागे सूत्रसमाकीरणे सम्यकलरानेन शुद्धयति ॥४२०। 
किसी मून्रादिसे भरे इए मागम चिना ज्‌तकि भिकादनादि 
करनेपर्‌ भिक्षु भटी प्रकार ञान करनेपर ही शद्ध होता + 
ज्ञानेन च्यते भिश्वुस्पसा खगंमाभ्मयात्‌ । 
नरकं विपयासङ्काल्रयो मार्गालपखिनाम्‌ ४२१ 
ज्ञान हो जानेपर्‌ भिश्ु सुक्त हो जाता है, तपस्यद्ारं 
प्रात कर सुकरता दै ओर विषयासक्ति होनेपर नरकर्मे जाता ६। 
इस प्रकार तपखियकि चयि ये तीन मार्ग ह । 
। जमद्भिस्मृती 
उद्य बामहस्तन माजनादनोऽ्नमतति वै । | 
गदुभरो्छिं च जञेयं क्त्वा चान्द्रायणं चरेत॥४ 
जो पुरु पात्रमेसे वाये हाथसे अन्न उठाकर भोजन क 
उसका अन गृद्धके उच्िष्टके समान दी जानना चाहिये । 
खाकर चान्द्रायण त्रत करे । 
यमरमृतों । 
उद्शत्य वामहस्तेन यः पिविद्राक्षणो ५। 





सुरापानेन्‌ ॥४२ 
»-0. ॥\/॥(11111|<511॥1 ©118\//80 उतु मुःख सथर 2\/ © 84८ 


हि . चतुथं प्रकरण ३०९, 
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जो ब्राह्मण बाय ह्ाथसे निकालकर जर पीता है उसका बह 

जल्पान मयपानके समान है- रेखा खायम्भुय मलुने कहा है । 


जमदग्निस्मृती 
| विनाङ््ठेन नारनीयानन ठिदेजिह्यया करम्‌ । 
अश्चन्यदि रिदद्वस्तं तदा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४२४॥ 
अंगूढा ठगाये त्रिना कमी भोजन न करे तथा हाथको कमी 
जीभते न चाटे ओर यदि भोजन करते समय हाथ चाट ठेतो 
चान््रायण त्रत करे | 
ृञ्ञानसख यदा भिक्षोः फदाचित्सवते गुदम्‌ । 
अन्न चाखगतं त्यक्ता तवा शौवं समाहितः । ।४२५॥ 





लानं कृत्वा यथान्यायं व्रिशत्माणायामांधरत्‌ । 

अदोरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगव्यं पिबतः ॥४२.॥ 
यदि भो कमी मतराव ( ५ हो 
स चित्तसे शौचकम करे 


बाय तो मुखका अन्न थुककर सावधान क 
| लान कनके अनन्तर नियमायुसार तीक आणायाम 


एक दिन-रातक्ा उपवास करके पचगव्य पान करे । 


पञ्चगव्यपानमन्त्रधान्यैर्निदि # 
१ गी 
ड 


पञ्चगम्यपानका मन्त्र अन्य आचायनि इस प्रकार कहा है- 


|| यत्वगस्थिगतं पायं शरीरं रित्‌ 1. | 
५ 7 तेपाषष्व^ लोकन वच्रगल्‌ अ ग २०य 0\/ ४1 


३१० सुसुश्चखवं खसार | 
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जो पूरसंचित पाप हमारे शरीरम त्वचा जर अखियमि 
खित हं मेरे उस पाप ओर रोकको तथा मुञ्जे भी पश्चगन्य 
पवित्र कर्‌ द्‌ । 


१6 


| ~ 
ुक्तमेवेतत्प्रायधित्त विधीयते । 

अभ्यासादधिकं पिश्रदद्ंते दिनसंख्यया ॥४३८। 

उट्‌ के हए प्रायर्चितका प्रिना जनि विये हए पापेकि ष्य 
ही विधान है । किन्तु अम्यासरा विये हए पार्पोमिं यहं दिनि 
संख्याम दु बढ़ जाता है [ अ्थीत्‌ अधिका दिन करना पड़ता ट । 


विष्णुपुराणे 


कृते पपञ्तुतापो बै यख पुंसः प्रजायते । 
रितं त तस्यं इरिसं सरणं परम्‌ ॥४२। | 


| 
पिदवामित्रवाक्यम्‌ | 





जिस मनुप्यको पाप करनेपर पश्वात्ताप होता उ 
छ्यि एकमात्र हरिस्मरण ही परम प्रायशित्त है । 
तसादहनिदय विष्णु संस्मरेत्पुरूषो यने । ॥ 
न याति नरकं शुद्धः सङ्कोणाखिरपातकः ।॥४५ 
५. - ही 
अतः हं सुन । पुरुपको अहरनिंश भीबिष्यमगगानड 
चिन्तन काना चाये । इससे बह सम्पूर्णं पापेकि क्षीण 
;-0. ८०१६ ना कारनामा देता [10111260 (2\/ ( 


हि चतुथं अकरण ३११ 


| कक 
स्कन्दपुराणे 
अभक्ष्यमधणास्पापमगम्यगमनादिजम्‌ 
नदयते नात्र सन्देहो गोविन्दस्य प्रकीर्तनात्‌ ॥४४१॥ 
इसमे सन्देह नदीं किं श्रीगोबिन्दका कीर्तन करनेसे अमर्दय 
भक्षण ओर अगम्यागमनसे हआ पाप भी नष्ट हो जाता है । 


वा । 
त॒न्नास्ि कमेजं लोके बाम्ज मानसमेव ब 


यत्त न क्षीयते पापं गोबिन्दकी वनात्‌ ।॥४४२॥ 


संसारम रेखा कोई कर्मज, वाचिक अथवा त 
। है जो कछियगते श्रीगोबिन्दका युणगान करनेसे क्ष 
| आसवाक्यानि 





जपाज्ज्ञानात्तथा व्यानानान्यद्वि्षोस्तु (1 
तसासानि सदा २ क 
डि 


का साधन नहीं है, इयि 

निरन्तर करते रहना चाये । 
ध्यानेन सद्यं नासि 
श्वपाकेष्वपि श्ञानो ध्याय 
ध्यानके समान पापकम 

उपाय नहीं है, च्यानी पुर 


तैव तु लिप्यते ॥४४४॥ 
करनेयाडा ओर कोर 


| यतिः स्यि जपः ज्ञान आर्‌ 
चाण्डाटोकिः या भोजन वरता इओआ 


०| ॥॥ मी प्रद 





नही हाता । क 
18/81 \/8181185। 01661101. 1411260 0\/ € 
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संग्रहकतंवचनम्‌ 
किम्बहुरेखनेनेह स्भेपादि दुच्यते । 
त्यागो विपयमात्रख कर्तग्योऽखिलमिश्ुभिः ॥४४५॥ 


इसु विपये ओर बहुत ट्खिनेसे क्या खाभ है, संकषेपसे यही 
कहा जाता है कि समस्त भिशरु्ओको वरिपयमात्रका त्याग कट देना 


खगुणख्यातिसञ्चीयी स भिशुः सर्वतोऽथमः ॥४४६॥ 


जो सन्यासाश्रममे आकर्‌ विपयमिं आसक्त रहता है, अपन 


र्णोकी प्रसिद्धिके आश्रयते जागरित रहनेवाटा वह भिश्च 
अधम हं | 





उत्तम भिक्षुके लक्षण 
खभेयोभ्य़ृतायासः खधर्माणाश्च गूहकः । 
जो अपने कल्याणके दये प्रयत्न वरता है, खधर्मोको ग 


एखनेवाढा ६ ओर दृसरेके दोोका वखान नदी करता वद 
उत्तम कटा गया है | 


सवारम्भपरित्यागी सदेवान्तयंखश्च य 


बरह्माम्यासपरो निस्य ॥४४८॥ 
;-0. ॥\/(1111(415511(1 ©118४/811 ५/० िष्मिडूठ 0 1011260 0\/ ५ ( 


चाहिये । | 
संन्यासाध्ममासा्य सज्जते धिपयेषु यः । ` 


| र ३१३ 
7.1 7 1, = चु 0० 
जो सव प्रकारके आरम्मोको त्यागनेवाटा है, सदा ही अन्त- 
धुव रहता है तथा निरन्तर ्रह्मचिन्तनमे टगा रहता है वही 
शरु भिश्चु कहटाता है । 
भिकश्षान्मात्रसम्भोजी कन्थाकौपीनसङग्रदी 1 थ 
| श्रचणादिरतो यथ स भिधरमषमाभुयात्‌ ॥ 
जो देवङ भिक्षा ही मोजन करता टै, केव त 
मैपीनका ही संग्रह करनेवाढा है तथा निरन्तर ्रवणादिमे 
एता है बह भिक्षु मोक्च प्राप्त कर टता है । 
तुशिनिन्दा 
= मोक्षाध्वप्रतिवन्धिका -गतिचस्धिकाः 1 
एष + मधमागासतेधतिः ॥४५०॥ 
अन्यथा न्यासत्टथाय ल 


पक्र व्याग 
भिश्चुको मोक्षमागेकी व्रिध्नखरूप 1 हो जाता दै। 
नह तो संन्यासमात्रकी त्से यति मोमा -यासतििगचते 


या सा = 
स सयात्तेन मोक्षोऽपि सम्भव ॥४५१॥ 


उपादान नामक्री जो वटि ६ दन्यासका चिद धारण 


[ उसमे यति यह समक्षे डगता ते सकता दै । 
| भरसे ी ज्ञान हों जाता दै ओर उसीसे मो 0 र 


अतो ध्यानविरागभ्या वादः ॥४५२॥ 
ननि, द्म 
-0.. 11710 प 8 (2185 (-0॥661100. [10111260 0 ©€81८ 
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अतः ध्यानः वैराग्य एवं जप आदिमे सुञ्चे क्या उना है। 

इस प्रकारकी तुष्टि सदा त्याग करनेयोग्य है तथा इसके तिव 
अन्य आठ तुष्टया मी सर्वदा त्याज्य हं । 
ताः सांख्यकारिकायां बा ईशद्ष्णेन दर्दिताः । 
तद्वाक्यं संरिखामीह नवतुधपरदशेकम्‌ ।॥४५॥ 
स „ । 
वे थियो ईघरकृष्णने सांख्यकारिकामें दिखायी ह । य॑, 
मै उनका नौ तुयो प्रद्ित क्ररनेवाटा वचन ट्खिता द| 


ईशरङप्णवाक्यम्‌ 
आष्यात्मकाधतन्नःपरकृत्युपादानकालमाग्याख्याः । 
बाह्या विप्रयोपरमातन्च नव तुटयोऽमिमताः ॥४५५॥ 
ति, उपादान, काठ ओर्‌ भाग्य नामकी चार आध्यलिक तन 
यो तया विपये नद हो जनेषर पोच वा दं | 
¡ ह । इस्‌ प्रकार कु्ड नौ तुष्टया मानी गयी ह । 
स 


% आठ कारी हृतम पिसीम सि छीन हो जने अप 

९ मान छना हृति" नामकी तुष्टि रे । संन्यासाभम महम 6 
ता कृताय मान लेना (उपादान तट द । समय आने ५; | 
८ जायगी ध्यानादि छेशकी स्या आबदयकता ६-- 
शि आ नामक तषट दे तथा भाग्योदयसे सिद्धि दो न 
समबनध १, नामवाखी तट है । इन चारोका आत्मा (अन्तः ष | ` 
शोर सथं इसव्वयि ये आध्यात्मिक तुष्टयौ ई 1 पदा्थोकि उपा. । ¦ 
व रश देखकर उनसे उपरत हो जानां अ न्‌ # ३." 

पय पोच द, सदधि 7 मी प 

स मिलाकर नो तवो ह 3 इसलिये बाह्य तुष्य 


;-0). [\/111(116511(1 ©118५/811 88185 (0160100. 10411260 0 8 ) 
` गगा 
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याज्नवल्क्यस्मृती 

नाथमः कारणं धमे क्रियमाणो भवेद्धि सः । 

अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न समाचरेत्‌ ॥४५५॥ 
| धर्मम आश्रम कारण नहीं है वह तो करनेसे ही होता है । 
। अतः जो कुछ अपने लिये अहितकर हो उसका दूसरोके प्रति भी 
| आचरण न करे । 

विद्यास्‌ यतिके धमं 
अय विद्तर्थमां वैरवाकयैः सम्परदरिताः । 


्वेपा्ान्यपीहाहं सडशवामि भर्ग । ॥४५६॥ 
अव्र जच प्रसंग उन वाक्योका यां संकषेपसे संग्रह करता 


हजिनमे विद्वान्‌ यतिके र्म बताये गये ई । 
बरहमोपनिपारं 





ज्ञानमयी ्षिखा । 
अग्रि शिला नाना नेतरे यार ॥४५७॥ 
स॒ शिखील्युच्यते 
निस अग्निक समान कोई ओर 0 
देवड ज्ञानमयी शिखा ही हं वदी विद्वान्‌ 
शह्ता है; उससे इतर केाधारी नरी । 1 
जञानशिखिनो ज्ञाननिष्ा दा ५८ ष ब्ादचमव्‌ ॥४५८॥ 


। 17 तरेव, पु, \/2181/185। (0॥611011. 01411260 0\/ €6811( 
ररे 
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जो ज्ञानरूप रिखाधारी, ज्ञाननिष्ठ ओर ज्ञान-य्ञोपवीत 
धारण करनेवाठे हैँ उनके च्यि ज्ञान ही श्रेष्ठ वस्तु है; वह जान 
उत्तम ओर परम पवित्र है । 
परमहसोपाेषदे 
सवान्‌ फामान्परित्यज्य अद्वैते परमे खितिः । 
ज्ञानदण्डो धतो येन॒ एकदण्डी स॒ उच्यते ॥४५९॥ 
जिस॒क सम्पूर्णं कामनाओंको ्यागकर अद्ैतमे परम स्विति 


हे ओर जिसने ज्ञानरूप दण्ड धारण किया हआ है, ब 
एकदण्डी कटाता है । 


जप्तवाक्यम्‌ 
यदात्मा प्रज्ञयात्मानं सन्धत्ते परमात्मनि । 
तेन सन्ध्या ध्यानमेव तसात्सन्ध्याभिवन्दनम्‌ ॥४६० 


- जापमा जो बुद्धद्ारा अपनेको परमात्मामे स्थापित # | 


यह ध्यान ही तिका ] सन्ध्योपारघ 
हेन} । सन्ध्या है । इसीसे [यतिका ] सन्ध्य 


 -~~-- ~ ----~ ~~~ ~~~ ---- ~ ---<- 
^ ह) "नी #" इ) 








नर्दका ध्यानसन्ध्या वाकायङ्धेदावजिता । | 
सन्धिनी सवभूतानां सा सन्ध्य चेकदण्डिनाम्‌ ॥४९१ | 
यह जटहीन ध्यानमयी सन्ध्या वाणी ओर शरीरके कर # 


४ ओरसमस्त प्ाणिरयोकी [परमात्ाके साथ] सन्धि करनिवा 
। यदी एक दण्डधारिर्योकी सन््या है । , 


;-0). ॥\/॥[1111|<511(1 ©118\//80 \/2/8/185। 0661100. 01011260 0 62/41 
` ` -"ग्न्न्भ््ा 
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आत्मानमात्मना साक्षर बुदुधवा सुनिश्लम्‌ । 
देहजात्यादिसम्बन्धान्‌ वणीभरमसमन्विताच्‌ । 

बेद्चाञ्चपुराणानि पादां शचमिव त्यजेत्‌ ॥४९९॥ 
एकाकी निःस्पदसिषठम हि केन सहार्पेत्‌ । 
| दद्यान्नारायणेत्येवं प्रतिवाक्यं , सदा यतिः ।॥४६३॥ 
, अपने आत्माको बुद्धदवारा साक्षात्‌ निथढ ब्रहतच जानकर 
गमेः सहित देह ओर जाति आदि स्ब्योको तथा वैद, याज 
ओर्‌ पुरा्णोको पैरकी धूलिके समान त्याग दे | किसी प्रकारकी इच्छा 
न कके अकेखा ही रहे तथा किसीसे वार्तालाप न करे तथा 
यतिको चाये करिः सर्वदा उत्तमे “नारायणं इतना ही कटे । 
मुनिः कौपीनवासाः खान वा ध्यानतत्पर | 
अष्यात्मरतिरासीनो निरषेशषो निरालिषः 


आत्मनैव सहायेन सुखा्थीं विचरेदिह ॥४६५॥ 


। वह 
मुनिको सर्वदा कौपीनधारी अधवा नम रहना चाये 


वसे 
ष्यानपरायण ओर अष्यात्मनिरत रहक्‌ 0 
सित रहे तथा आनन्दकी हृ्छासे केवछ 
विचरता रहे । 


© वर्णाभमविववितः 1 
सन्दिर्धः सर्वभूतानां वर्णा्मविवजितः (54 
अन्धवज्ञडवच्चापि भूकवचच मही भ 
| वह सम्पू प्राणिर्योका 1 1 १ 
॥ हित हो अन्धे, जड ओर्‌ गरिके समान 


141141९5 2119५217 \/2181185। 01601101. 14111260 0४ €81८ 
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दवाग्न्यागारे तरुमूके गुहायां 
वसेदसङ्खोऽलक्षितशीलवृत्तः 
निरिन्धनन्योतिरिवोपशान्तो 
न॒चोद्विजेत्प्रनजेद्यत्र त्र । | 
त्यक्तंपणो रृणस्तं विदित्वा 
मोनी वसेदाश्रमे यत्र॒ इत्र ॥४९॥ 
यतिको अपने सी ओर्‌ आचारको अक्षित रखते 
देवागार अग्निशाखा, वृश्मूल अथवा गुहाम असङ्गमावसे निवाए 
र चादिये । तया विना ईथनकी अग्निक समान शान्त रकष 
हो व्रचरता रहे आर उद्विप्रनहो। उसे तीनों 
एपणाओंो त्यागकर तीनो शोत उक्रण हो भगव्रानका साक्षा 
जह-तहयँ आश्रमम पड़े रहना चाहिये । 
कपाटं महामारते 
वृक्षमूलानि कचैकमसदायता 
ऽपेषा = स्ूतानामेतावदधिश्चरषणम्‌ ॥४६५ 
पाठ, इ्की जङ्‌, मर्नियज्ञ, निरपक्षता ओर 
गि उपक्षा-यही मिश्चुका रक्षण है । 
अरोषमोहः समलोष्टकाञ्चनः 
्रीणोशो गतसन्धिविग्रहः । 
८॥ 
0. ॥\/॥(111141<511॥॥ ७/2 रदी नुबदेप्‌। ०107 11 0 


कर्‌ 
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क्रोध ओर मोहसे रहित, ठेढे ओर सुवर्णमे समान दृष्टि 
रलनेवाखा, पञ्चकोशासे रहित, सन्धिविग्रहश्य, निन्दास्तुतिसे मुक्त 
इआ तया प्रिय ओर अग्रियकी भावना न रखता इआ यहं मिश्चुक 
उदासीनके समान विचरता रहे । 
अशिल्पजीवी गुणवां श्च नित्यं 
जितेन्द्रियः सबेतो विप्रयुक्तः । 
अनोकल्चायी रुघुरल्यवास- 
अरन्दे्यानेकचरः स भिक्षुकः ॥४६९॥ 
वह भिक्षु किसी प्रकारके दिल्पका आश्रय न कए सवेदा 
गुणयुक्त हो, जितेन्द्रिय ओर सव॒ ओरसे अनासक्तं र किसी 
क्षये तटे शयन करता तथा योडा-थोडा निवास करता अनेको 
देरोमिं अकेटा ही विचरता इआ धूमता रहे । 
कमी साधारण खामकी मौ इच्छा न करे सरसि सम्मानित 


होकर भोजन न करे तथा उसी सितिमे रहकर सदा सम्मान-छाम- 
की निन्दा करता रहे । | 
। गृहम 
शून्यागारं वश्वमूरमारण्यमथवा ` 
अज्ञातचर्यां गत्वान्यां ततोऽन्यत्रैव संविशेत्‌ ॥४७९॥ 
शून्य मठ, वृक्षमूल, वन अयवा जिसका किंसीको पता १ 
री किसी अन्य युदामे जाकर या वहसि भी अन्यत्र जाकर रहने 


, [11111511 878५५80 \/88/185} @0॥611010. 01011260 0 68114 


पूजितः ॥ 





| भो य == क = === जम 
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याज्ञवत्क्यस्मतौ 


~ 4 ~ = 
अकायक्रारणां दान वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत्‌ । 
शोष्यख सृ तोयश्च संन्यासोऽथ द्विजन्मनाम्‌॥४७२॥ 
जो किसी प्रकारका कार्य नहीं करते उनको दिया इआ दान 


ओर नदीका वेग द्धि करनेवाे हैँ तथा शोध्य पदार्थाको गृिद् 


ओर्‌ जठ एवं द्विजातिर्योको संन्यास छुद्र करनेवाया है । 


ौ 2. ॥६ अपने साठ पठे ओर साठ आगामी कुोका उदा 


अन्य 


ध 


अङ्गरःस्मृतौ 
पष्ट इरान्यतीतानि पष्टिमागामिकानि च । 
णान्युद्ररते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत्‌ ॥४५॥ । 


(>+ ९ + | ` 
जो ्रापरुष भन संन्यास कर ॒दिया--ेसा उबाए | 





1 ह। 

तप्रहकतृवचनम्‌ 
एव ॒विद्वचतेधमाः सह्लेपेणेह दरिताः । 
तेच ष्याः लेनान्यैरपि यतिभिः सदा ॥४७४। `, 
ईस प्रकार सक्षपसे यहाँ बिद्रान्‌ यतिक धरम वतटये । 





यतियोको मी सर्वदा प्रतप्क सेवन करना चाहिय । 


जिङ्गायु यतिक ध्म र 
विविदिपुस्तु सन्यासी तस्वज्ञं वेदपारगम्‌ । | 
उपेयाद्रमबोधायावार्यं शुशषयान्वितः ॥४७५ | 





षय 
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जो जिज्ञासु यति हो उसे ब्रन्नानकी प्रातिके व्यि सेवा- 
मासे भरकर वेदक पारगामी तज्ञ गुरुके पाश्च जाना चाहिये । 
नज ब्रह्मविदाचायं विना प्राकटुतशाद्खतः । 
तरकेणैवात्मवोधः स्यात्तस्मै यतः पुनद्ेथा ॥४७६॥ 
्रङ्भा-- बोध तो ब्रह्मवेत्ता आचार्यके व्रिना पहठे श्रवण 
रये इए शाज्ञ तथा मननसे भी हो सकता है; उसके व्यि प्रयत्न 
कना तो बृथा ही है । 
मेवं बरह्मविदाचार्यं विना योधो न सम्भवेत्‌ । 
्राक्ुतत्कशास्ेण ह्याचायेवानिति तेः ॥०५५॥ 
समाधान-रेसा नदीं है । ब्रह्मवेत्ता आचायक विना केव 
पे श्रवण चयि हए शाज्से ही वोध किसी प्रकार सम्भव नदीं 
४ जैसा कि (आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌*# ( छा° उ° ६। १४।२) 
श्यादि श्ुतिसे सिद्ध होता है । < 
बेदबाद्यसख ॥ 
चैषा तर्घेण चाप्या धीरिति शत्या निषेधनात्‌ ॥४७८॥ 


द्वार तर्क आसञ्ञानमे देत नही हो सकत, ध 
भगा तेग मतिरापनेया ( क० ॐ० १।२।९) इव तिन 
पका निपेध किया है । र 


तञ्ज्ञानाथेमिति | सानि ला न्‌ मा १०५५ तद्विद्धीति प 
गरूपगमनं कायं तहक्नाना 
५ आच्या पुर्यो ही शान होता ३। 


† यह मति तसे परास दोनेयोग्य नी ६ । | 
॥॥11& ९/८ 2118811 \/8/81/185। (01661011. 14111260 0 6811 
| ऋषे 
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(तज्ज्ञानां स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः*# (सु° उ० १। 
२।१२ ) इस शरुतिसे तथा "तद्विद्वि प्रणिपातेन परिपनेन सेवयां 1 
( गीता ४।३४ ) इस स्पृतिसे भी भिश्ुको ब्र्ज्ञानके च्थि गुर 
पासं गमन करना ही चाहिये । 
अमानितवादिभियुक्तो इदवषयत्वादिभियतिः । 
मृणुयाचत्वमसयादिवाक्यानि खगुरो॑सात्‌ ॥४८०॥ 
यतिको [ गीतोक्त ] अमानित्व आदि तथा अद्र 
गणि युक्त होकर अपने गुरुके मुखसे "तत्वमसि! आदि ५1 
का श्रवण करना चाहिये । 
ज्ञानाय भवणादीनि कार्याणीत्यत्रवी्छतिः । 
तथा तहक्षगादीन्याचायेरक्तानि वै स्फृम्‌ ॥४५१। 
शिन मी का है वि जञानके व्यि श्रवण आदि 
चाये तथा आचायोनि भी उने छक्षण आदिका स्पष्ट 
किया है । 


‰. 4 „५ 


[` ` ` 1 7 श 


चरतिः 

भीतन्यः धृतिवाये्यो मन्तव्यथोपपत्तिभिः । | 
धृत्वा च सततं ष्यायेदेते द्दीनहेतवः ॥५८ 
प्रथम वेद्वाक्योसि श्रवण करना चाद्ये, पि ३. 
मनन करना उचित ह तथा श्रवग्र करके निरन्तर ध्यान | 

ही साक्षात्कारके कारण हैं । ~ 

० उसे (ब्रह्मो ) जाननेके एवि दामे खमिषा ञेकर गारे पार । 
0. 1714 उकण श्रा्नुीषवतरद्ह कनो | 11२०८ 0\/ 2068 






| चतुथं प्रकरण ३२३ 
` । १०30८२04 0 4 96 3 ज 


सर्वतनमुनिवाक्यम्‌ 


श॒ब्दशक्तिविपयं निरूपणं 
युक्तितः श्रवणयच्यते बुधैः । 
| बस्तुतत्त्वविपयं निरूपणं तरक 
युक्तितो ते ॥४८२॥ 
| वचेतसस्तु चितिमात्रहेपता क 
ण्यानमित्यभिवदन्ति वेदिका । 
अन्तरङ्गमिदमित्थमीरितं 
घयक निरूपणको बुधजन श्रवण 
प्यक निहपणको मनन का 
चिन्मात्र देप रह जाना-इसीको 
यह अन्तरंग साधन क 
करो । 


युक्तिपूर्वक शब्दराक्तिवि 
कते है, यकतूर्वक वस्तुतस्ववि 
घाता है | तथा चित्तका केबठ 
ेदवेत्ता ध्यान बतढाते ह । इस प्रकार 
गया है, इसे परमात्माका ज्ञान भ्रा करनेके यये 


आप्तवाक्यम्‌, 
 व्रिान्मननं मननादपि । 
तनयं त्‌ ०५५ 
मननको समच ओर मननसे भी सखयुना 
णत सते जननी निक सिति द 


2 \॥(1111॥41651101 18/81 \/818185) ८०९००. 979" [10111260 0\/ © 
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वार्तिकङ्द्वाक्यम्‌ 

भ्रवणादिग्रिया तावत्कत्तेव्येह॒प्रयततः। 

याबदयथोक्तविज्ञानमाविभेवति तत्वतः ॥४८६॥ । 

जवतक यथावत्‌ विज्ञानका वास्तविक आविभव न हो त्र | 
तक स॒ लोकम श्रवणादि क्रियाओंको प्रयत्पूैक करते रहना चहि। ¦ 

संगरहकतरवचनम्‌ 

अज्ञानं बन्धहेतुं विज्ञानं अन्धनारकम्‌ । 

तसाद्रजञात्मवि्ञप्त्ये कलतेव्यं श्रवणादिकम्‌ 

अन्नान ही वन्धनका कारण है तया विज्ञान ही न 
नाश करनेवाखा है; अतः ब्रह्म ओर आत्माकां बोध प्रष्ठ 


४८७॥ 


व्यि श्रवण आदि करना चाहिये । 
गुरुशयशूषा-निरूपण 


व्यासस्मती 
गुरुमूराः क्रियाः सवां शक्तिणक्तिफरग्रद" , 
तसात्सेव्यो गुरुनित्यं युक्ताथस्तु समादितेः। १ 
मोग ओर मोक्षरूप फल देनेवाटी सारी क्रिया? ही देष 
ही है । अतः सर्वदा समाहितचित्तसे तत्वज्ञ गुरुक 
करनी चाहिये । 
भद्वया परया युक्तः सदा दवादश सन्ध्ययोः । ५८९॥ 
0. [111५1 (ऽ।दण्क्ऋपा्षाय्‌( उ कुरैतः०। च्त्रवागुष्हिषी # ८५, 





॑ चतुथं प्रकरण २३१५ 
| #0४ 3 025 96 22028570 79 26 9 26 > 
अत्यन्त श्रद्धासे सम्पन्न होकर दोनों सन्ध्याअकि समय सवदा 
देवता ओर गुरुके प्रति वारह वार्‌ दण्डवत्‌-प्रणाम करे | 
गुरोनेवाप्रियं र्यात्ण्डितेऽपण्डितेऽपि बा । 
नाभासयेच तद्वाक्यं नावमानं समाचरेत्‌ ॥४९०॥ 
गुरु, चाहे विद्वान्‌ हो अथवा अविद्वान्‌ उसका अग्रिय कमी न 
| फे, उसके वाक्यकी कमी अवहेटना न करे ओर न कमी उसका 
अपमान ही करे । 
गुरोश्च ॒चक्चुदिपये न॒ यथेष्टासनो ः 
कुर्यानियमारम्भमनिवे् खक 
 , अ नित्यमेव वसेद्वरो ॥४९१॥ 
मानि आसनसे न बैठ, अपने | 
भी आरम्भ न करे, ओर 
क्ररते हुए सदा 


गुरुजीके नेत्रोके सामने मन 
षते के प्रिना किसी नियमका 
नीकी टायारूप होकर उनका कमी व्याग न 
शनदीके समीप बना रहे । 
। , मनुरमृती 





केवलम्‌ । 
¦| नोदाहरेदसख नाम परोपि 2 
| गुरोर्यव परीवादो निन्दा, चापि पर, ,,९२॥ 
कणं न्य पिधातव्यौ च गन्तम्य 7 वा ततोऽन्यतः 1४९ 
तिना कोर सम्मान- 
| | गुरुजीका नाम उनके पीठे भी अकेडा ८ ५ 
0 


गुरुजीका 


क, जहा 
.1॥\/ रफ कपर तु. ०९10. 9790 + [21011260 0\/ € 
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होती हो बह अपने कान भँ खेन चाहिये, अथवा वर्हि कर 
अन्यत्र चङे जाना चाहिये । 
सम्प्रदायषिदा वचनम्‌ 
वेदान्तश्रवणारम्मे प्रणामा द्वादश्च स्पृताः । 
गुरोयंथाबदन्ते त॒ षट्‌ प्रणामा; प्रकीत्तिताः। ।४९३॥ 
गुरुको वेदान्तश्रवणवेः आरम्भमे वारह तथा अन्तमं छः बाए 
विधिपुवृक प्रणाम करना बतखया गया है । 
उरसा श्रिरसा दृष्टया मनसा शद्धयापि च ॥ 
पदां काम्यां कर्णम्यं प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ।॥४९४॥ 
दयसे, शिरे, दे, मनसे, श्रदधासे, चरणेसि, दर्प 
तथा कानासि विया हुआ प्रणाम अष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कहता 
अष्टाध्रेण मन्त्रेण यतयो ये नमस्कृताः । 


स्मृतनारायणा श्रन्ति नराणां पापपञ्जरम्‌ ॥४९५॥ 


जो यतिजन [ ड” नमो नारायगाय--इस ] अषटाक्षर 
नमस्कार क्ये जाते है, श्रीनारायणका स्मरण कराये 
कारण वे मनुप्योकी पापराशिको न्ट कर देते ह । 
| संहकतृवचनम्‌ 
प युशयुपागम्य ततो ज्ञानमवाप्य च । ६॥ 
बह्मातमाज्ञाननाशेन ब्रहैव भवति स्वयम्‌ । ॥ > 


इस प्रकार गुरुके समीप आकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर ब्र ३। | 


0. ५/५ आलुक, पक्ता खादयो क्नसः श्वर. ब्रह्छीच्हो, जतः 


81 


9 


| चतुथं प्रकरण ३२७ 
॥ र 
ज्ञानाधिकारी कोन दै ! | 
नन्वेवं बहबोधोऽस्तु शिष्यख गुरुवक्यतः 
अधिकारी तथाप्यस्य जीवोऽन्यो वेति संद । ४९७ 
| ्ङ्का-रस प्रकार गुरुके वाक्यसे हिष्यको ब्रह्मज्ञान होता 
सो तो ठीक दै; किन्तु इस ज्ञानका अधिकारी जीव 
बेैर- यह वतखाओ । 
भृणु त्वं ब्रह्ममोधसखाधिकारी वहम नापरः । ^ 
यतोऽज्ञानेन जीवत्वं ब्रह्मणा स्वे ग्रकर्पितम्‌ । ५ 
स्मापान-घुनो, ब्रह्ञानका अधिकारी वरह ही हे, ओर्‌ 
| नह, क्योकि अङञानवश बरन अपने जीबमावकी 
रेह्पना कर ढी है । 1 
कीत धि जीवता। |४९९॥ ( 


पत्र च मिहतं तथा नणि 
जिच प्रकर इत (कर) 4 2) 
भजता ( वकरापन† ) ओर राजपुत्र भिता 


श जमा ह। सन 
¢ कणं ुन्तीके पुत्र ये, किन्तु 
| पेन कारण राधापुत्र कदये । _ , ढकर यकर यके साय 
| जते किसी सिके ५ लयः खरूपको भूलकर 
प्ख दिया जाय ओीर ८ 

अपनेको करा टी समश्चने ममि कारण काद्गन्तरमं 
॥ जिस प्रकार कोई ष) मीढ ही खमकषने कग । 


पूवसितिकं 
सिक भूलकर 
(1111९ ३\/81) \/2181185। ०९00. 197 [21011260 0 (९ 





„9 
| 





| 
। 
| ु 
0. 


ॐ 
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1171 7-7-18 1 
ब्रह्मैव वस्तुतो अक्तं ज्ञेयत्वं॒प्रतिपद्यते 1 
जीवत्वं चाप्यवोधेनातोऽदंति तन्युुश्चुताम्‌ ॥५००॥ 
वस्तुतः नित्यमुक्त ब्रहम ही अज्ञानवा ज्ञेयत्य ओर जीवभाव 
कोमी प्रात हो जाता है; अतः उसीमें सुसुश्चुताका 
हो सकता है । 
नद विद्याधिकारित्वं ब्रह्मणि नार्हतीति चेत्‌ । 
किं नेक्षसे जगत्सरवमज्ञानात्तत्र कल्पितम्‌ ॥५०१॥ ` 
यदि कहो विं त्रम ज्ञानाधिकारित्वकी योग्यता नही है तो क्य 
ठम यह नही देखते हो कि सारा जगत्‌ अङ्ञानसे उसमे कम्पित दै। 


अनि्योपाधिकं बे वेधश्च निरुपाधिकम्‌ । 
मह्याः कमकत त्मेकस्यात्र न दृपणम्‌ ॥५०२॥ 
अवि्ाकी उपाधिसे ब्रह ज्ञाता है ओर्‌ निरुपाभिकरूपस बरी य 

दै। अतःउस॒ एकहीमे कतस्य ओर कर्मत्व माननेमे कोई दोप नदी ६। 
विविदिषु भूयाद्‌ गुरोऽध्यापय मामिति । | 
स वदरदति च्छ त्वं तदा पृच्छे भक्तितः ॥५०९ 
अतः अविधाके नाश ओर्‌ गुरुदेवसे ज्ञान प्रात क 
जि्ायुको गर्ते इस प्रकार कना चाटियि- ए 

भप सु उपदेश कीनियेः 1 यदि शुनी करे कि 

0. ॥॥५/पूङरतो शपि फदे॥011011. 01011260 ०४/ ०0९) 


चतुथं प्रकरण ३२९. 
10२२0 २८०0०02 6290; 26 9 २ 


एव॑ रामप्रसादेन प्रकरणं चठुधंकम्‌ । 
समक्षं यतिधमाणां विस्तरेण निरूपकम्‌ ॥५०४॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ रामकी कृपासे यह यतिषर्मोका विस्तारे 
| निरूपण करनेवाटा चौा प्रकरण समापतत इभा । 


इति श्रीुसुचुसर्वखसारामिषे ग्रन्थ संन्यासधमोख्यं 
चतुथ प्रकरणम्‌ । 





॥ \/(1/11(1|<511(1 8118५८81 \/2/8185। (01661100. [1411260 0\/ ©81 
| 


फल्कः फष्छर्ण्‌ 





मङ्गखचरण 

यत उलद्यते विखं यत्सत्तया च संखितम्‌ । 

यिथ प्रलयं याति तं श्रीरामं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 

जिने सम्पूरणं जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिनकी सचासे १ 
सित है तया जिनमे यह खीन हो जाता है उन ४ 
नमस्कार करता दं | 

षां बक्योपदेशेनाज्ञानं॒गिगलितं मम । 

तान्यखरमपान्वै नौमि खसदूगुरनपि ॥ २ ॥ 

जिनके महावाक्योपदेरासे मेरा अङ्गान गडित हयो गया ६ 
उन पत्रहरूप अपने सद्गुरुदेवको भी नमत्कार करता दं 


गुरुरिष्य-संवाद 
व साषनेयुक्तः कथिच्छुद्रमना यतिः । । 
खगुरुं भक्त्या पृष्टवांस्तं अक्षया ॥ ~ ` ` 
1 11 \/218185| 01601101. 1411260 0 6631 





| पथ्चम भकरण २३१ 
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किसी साधनचतुषटयसम्पन्न छुद्धचित्त यतिने अपने गुरुदेवको 
भक्तिपूवेक प्रणामकर उनसे मोक्षकी कामनासे पृढा- 


मो भगवनहं भीतो जन्मादिदुःखसागरात्‌ । 
अतस्तत्तरणोपायं स्धिप्य पया बद्‌ ॥ ° 

, ह मगवन्‌ ! भँ जन्मादिख्प दुःख-सागरसे भयभीत हो ष 
ह अतः आप कपापर्दक संक्षेपसे उसे पार करनेका उपाय तद्ये 


स च तद्वचनं श्रुत्वा गुरुराह , + ५ 
मा सैट सौम्य दुःखाच त्वया षट बदाम्यहम्‌ | 
गुरुदेवने कदा-- हे 


सके दयानिधान ठ 
उसके ये वचन छुनकर्‌ 4 णिः 


सोम्य ] द दुःखसे भय न मान, भ तरी पी 


तत्वमसादिवाक्योत्थमात्मन्र्ञक्यगीचरम्‌ ‹ 
| यज्ज्ञानं तन्तु दुःखान्धः 








| 
सन्तरणस साषनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पन्न इआ जो ब्रह ओर आत्मा" 


्नसि' आदि वारः सुद्र पार करनेका साधन है। 


की एकताका ज्ञान है बही ईस दुःखं 
रवजञान विना नान्यदस्त्यातमज्ञाननाघक 
ना विना नासि स 
रह्म ओर आत्माकी एकताकं इनके > ओर उसका नाश 
ख नादय करनेबाा ओर को सावन न न 
| \ प, ला तननाधि सुक्रः 1 । 0101260 ०४ 6681 
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कते ज्ञानान्न मोक्षोऽसि नान्यः पन्था वि्क्तये । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येतीत्याद्या हि श्रुतयो जगुः ॥ ८ 
यही वात ते ज्ञानान मुक्तिः “नान्यः पन्था विमु 
( के० उ० ९ ) श्वा तं मृत्युमत्येति ( कौ० उ० ९) हया 
ृतियेनि मी कही है । 
शरुतः 
९ ० बरे्टयिष्यन्ति [4 
यदा व वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ “ ॥ 
जिस समय मनुष्य आकाराको चमढेके समान खेट 
उस समय मगवान्‌को बिना जाने ही दुःखका मी अन्त हो सके 
तंरहक्तृवचनम्‌ 
रसात हे सौम्य जन्मादि दुःखसागरात्‌ । 
जीवनक्यगज्ञानं वं सन्तरणाय बै ॥ १०। 
व अतः हे सोम्य | तुम जन्मादि. दुःलसमुदरसे पार 
जाव आर बरक एकताके हानरूप नौकाको सीकार 
फो जीवः ङक प्रं बद चैक्यं खामिस्तयोः कथम्‌ । । 
रश्च तत्चमखादिवाक्यं तत्तिपादयेत्‌ ॥ १ 


पिति ज सन द पण स १ 


ाकककककणकायक 


९" शानक बिना मोर नहीं टो सकता । 


¦ %€ 


¢ 
करो। 


~. 
#ः 


९ दिक वव ओर कोद मागं नद । ह १ । 
^ उर जान छेनेपर मूस्युको पार कुर छेता दै । ह 
+ € 
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एकता किस प्रकार है ? तथा तमस्ति आदि वाक्य किंस प्रकार 
उनकी एकताका प्रतिपादन करते है ? 

शृणुष्व सावधानः सन्नान्यो जीवस्त्वमेव हि । 

अहमेवासि कः खार्मिस्त्वं ब्रह्मासीति निधि ॥ ९२॥ 

गुरु-सावधान होकर सुनो; जीव तुम्ही हो ओर कोई नदीं । 
[शिष्य-] खामिन्‌ भै हो कौन द [युरू-] तम ब्र दी 
हे-रेसा निश्चय करो । 

वेदवाक्यानि भान्ते वत्स ते बह्मरूपतामू । 

दुभ्लश्चान्त्ये च सन्त्यागं शरण तानि बदा ते ॥ १३॥ 

हे बस ! वेदवाक्य तग्हारी ब्रहमरूपताका तथा दुः. 
शान्तिये लिये त्यागका प्रतिपादन करते ह । सुनो, चे भरदवाक् 
म तुम्हे सुनाता द । ड 

एकमाद्न्तरहितं चिन्मत्रममलं ततम्‌ । 1 

खादप्यतितरां शमं तदर्यासि न सशयः ॥ ष 

जो एक, आदि-अन्तते रहितः चेतनमात्र निम, 6 | 
आकाशसे भा अत्यन्त सुदेम द त्‌ बह ब्रव श है- सम स 

तसि धि ग | १५॥ 

चच [चद्‌ 

दस खोक केवट चित्‌ ही है, यदं स ध 

' विमाय ह है । (त. चित्‌ ह, पर चिव द्र तषा समध स 


॥ ५ ठस 
५ चद श्ना कुर ०3709 (06101. 01411260 ©\/ 6816 
4 =» ' 





न क प ए गरष ` " जक करक व 


३७ सुमुश्चुसर्वखसार | 


+ 2171 7.8. 1.7 पि 
यत्पर ब्रह्म स्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
्मातमस्मतरं नित्यं त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१६॥ |» 
जो सवका आत्मारूप परत्र विश्रका महान्‌ आयतन है ताज | ^ 

नित्य ओ सू्मसे भी अत्यन्त सूटम है बही त्‌ ह ओर त्‌ ही बह द। 
आदिमध्यावसानेषु दुःखं सूर्ममिदं यतः । 
तसात्सवं परित्यज्य तत््वनिष्ठो भवानघ ॥ १७॥ 

. क्योकि यह सम्पूरणं जगत्‌ आदि, मध्य ओर अन्तम दुःखलप 
ही ६, इसघ्ि हे अनव ! इस सवरको त्यागकर त्‌ तत्वनिष्ठ हो जा। 
सवेवयापारतयृज्य अदं्॒रेति भावय 1 

अहं बति निधित्य अहं भावं परित्यज ॥ १८॥ 

| .द सव प्रकारका व्यापार छोडकर श्वं ब्रह ह एसी मावत 
कर भीर्‌ भ बरह्म ह पूता निथय करके अदंमायक्रो मी तयग दे। 
निद्राया रोक्वार्तायाःचब्दादेरात्ममिसते । १ 

कचिावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ १९॥ 

निद्र तथा दकि वातचीतसम्बन्धी राब्द आदिसे कमी ल" ` 


| 

ध्य अवसर न देकर त्‌ जपने अन्तःकरणे आतर | 
ही चिन्तन कर्‌ | 
सु 


4४ 


> व्यु 





तत्‌ खं पदा्थ-निरूपण 
तयहकतुवरषरनम्‌ 


भगवन्‌ सम्यगदापि पदा्थन्निव वेद्ययहम्‌ । | 
तत्मेवेति वाक्याथ जानीयां तु कथं बद्‌ ॥ ५ १ । 4 
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पञ्चम रकरण ३२५ 
| (-वसकय 
शिष्य-मगवन्‌ ! अमीतक भँ तत्‌ ओर स्म्‌. पदके 


ठीक-टीक जानता ह नही दँ फिर बतङादये (तत्वमेव' इस वाक्यक्य 
अयं भे कैसे जान सकरंगा 

। सयं यदात्थ वत्स तवं बाक्याथपरमिताविह 

हेतः पदार्थोधोऽसि पदाथौन्विदरधहं रवे ॥ २ १॥ 

 गुरु-हे वत्स ! तम जो बु कहते हो ठीक ही हैः 
यार्यका ञान होनेमे पदक अर्का ज्ञान ही कारण ६ । 
# पदोका अर्थं बतटाता ह, सो मी प्रकार समस 


इनम “त्वम्‌ पदका अर्थ प्र 

परसरर दै तथा ५असि' उनकी एकता 
ह्न तीना भाव समञ्जना चाहिये # 

| यो स देदेनद्यहससाधी 1 1 

तं नित्यानन्दमात्मान र 

नो सविदानन्दलसप इध्‌ व म्ना जनते 

| सर्ीहै वताओ+उस्‌ नित्यानन्दखस्प 

त्यकला तेषां खं विदि 
क अन्तरासा ( सूर्म शरीर › 








॥ 0 त्रारि (01661100. 14111260 0\/ 6811८ 
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ओर कारणात्मा (कारणरारीर ) मे अहंभाव त्यागकर अपनेकरो 
उनका साक्षी जानो । 


पञ्चकोराका बाध 


है 
योऽयमन्नमयः कोशो देहो सूपादिमत्वतः । | 
भातिकत्वाच्च नात्मायं घटादिषत्सदैव दि ॥ २५॥ 
अनमय कोडानामक देह है वह रूपादिमान्‌ भैर | 
भोतिक होनेके कारण घटादिके समान आत्मा कभी नहीं हो सक्रता । तु 


उपदेन्नपाहस्तथाम्‌ 


पाथिः कठिनो धातुर दे स्छतोऽम्मयः ।  , 
र पक्तिचेशवकाशाः स्मुवहधिवाय्वम्बरोद्धवाः ॥ २९॥ | 
शरीरमे कठिन धातु पृथिवीका अदा है, द्रवभाग जट ५ 


तया पाचन, गति ओर अवकाश क्रमशः अग्नि) वायु ओ | 
आकाराजनित है | 


पमहकंवचनम्‌ 
इति भाप्यकृता चोक्ता देहस भूतकायंता । १ 


साद्नात्मफे ४ क | 
र देहे त्यज त्वमात्ममावनाम्‌ ॥ २५। 


सस प्रकार भगवान्‌ माव्यकार (श्रीशङ्कराचार्यजी ) ने दे 
पान पत्रान्‌ माष्यकरार्‌ ( श्री 1 


हैः अतः इस अनात्म देहम तुम आ 
भावना छोड़ दो | 
-0. 1\/॥(1/11(1|55111 8118811 \/8181185। (0166101. 14111260 न ९७ ४ 





व ३२३७ 
0.7. १. न ए. न 7, 71 


अनात्मा यदि देहोऽयं स्पवक्वादिहेतुभिः । 

तहिं तद्धिनमात्मानं स्पष्टं खामिन्‌ समीरय ॥ २८॥ 

शिप्य-यदि रूपवत्न आदि कारेसि यह देह अनात्मा ही 
। है तो हे खामिन्‌ ! उससे भिन्न आत्माका स्पष्टतया वणन कौजिये । 
| देहद्रणा सदा भिन्नो षटद्रेव देहतः 

र्टत्वात्वं खमात्मानं देदाद्धित्ं बिनिधिद ॥ २५॥ 

गुरु-षटद्ष्ाके समान देहदरष्टा सदा ही देसे मिन्न है । अत 

एम दरषटत्वधर्मके कारण अपने आपको देहते भिन्न निश्चय करो । 

सखभिचद्रको देयो दश्यत्वाद्वि घटादिवत्‌ । 

ेदद्रणारमेबं वा खात्मानमवधारय ॥ ३०॥ 
यह्‌ देह दृस्यरूय होनेसे घटादिके समान अपनेते भिन द्रको 

तीत नेवादा है । इस्‌ प्रकार तुम अपनेको देका दरा सम । 


फिश्चारमा भाखदेद् भासकलयादविभिद्यते ६1 
काष्ठादि यथेवाभिस्तथा चाय ततस्तथा 


ओर यह्‌ आत्मा तो भासित होनेबाटे देदसे स 3 
नके कारण भिन हयी है । जिस प्रकार काषएादिसे पू 
ता है उसी प्रकार यह शरीरते ध्यव ६ । 
चेतनाथीनचेणावान्‌ देयो नात्मा रथादिवद्‌ । 
ततस्त त्वबरधारय ॥ २२॥ 
क करेवा देह जडरुप होनेते 
॥ ॥॥ वतो कील, \/818185। (06611010. [19111260 0 €681८ 


क्रि 
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रथादिके समान आमा नदीं हो सकता ! अतः तुम अपनेको तो 
उस ( शरीर ) का प्रेरक सम्चो । , 45 
एवमनमयाद्धिनं ज्ञात्वात्मानं हि चिद्घनम्‌ । 
देहे खात्ममतिं त्यक्तवा प्राणमयेऽपि तां त्यज ॥ ३३॥ | 
इस प्रकार चिन्मय आत्माको अनमय देसे मिन्न जानक 
देहम आमबुद्धि छोडो अर पिन्‌ प्राणमयमें भी उस (आत्मबुद्धि) क 
त्याग करो । 
भीतिकत्वात्तथा प्राणोऽनास्मा जडतयापि च । 
सपनो यतो न जानाति चौरादीन्सश्चरन्नपि ॥ २४॥ 
इसी प्रकार भौतिक तथा जडरप होनेके कारण प्राण 
) आत्मा नहीं ह) क्योकि यह्‌ सुपूतम सन्ार करता हआ मी 
आदिको नहीं जानता । | 
प्राणो गात्मा व्यजनवातवत्‌ । 
करणत्वाच नातमायं भ्रणेनेति शतेस्त॒ सः ॥ २५। 
तथा स्परोयुक्त होनेके कारण पंसेकी वायुके समान 1 
भी आतमा नही हो सकता । इसके सिवा प्राणेन जिशुक्षत्ा' 
कोरणेन प्रहतम्‌, ( दे० उ० ३।४ ) इत्यादि श्रतिके अदः | 
करणद्प होनसे भी वह आत्मा नही हे । 
नापानन न प्राणेन मर्यो जीवति कथनं । 
इत्युक्ता काठकश्रत्या माणसानात्मता तथा ॥ १९; 


कोको 
कोका योयो 


प्राणसे अहण न कर सका । 


-0. ॥\॥(1111(॥<511॥ 2118\//811 8181859 (01611011. 01411260 0\/ 0 । 
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परअ 96 2959625 > 
तथा कटश्रतिने भी "कोई भी मनुष्य प्राण अथवा अपानसे जीवित 
ह रह सकता सा कहकर प्राणकी अनात्मता प्रतिपादन की है । 
ुस्पिपासावतः प्राणा्तथापानादितो जडात्‌ । 
भिन्नं तरेरकमाधारं चैषां खमवधारय ॥ २७॥ 
इस प्रकार तुम अपनेको श्षुधा-पिपासायुक्त जड प्राण ओर 
बपानादिसे मिज तथा इन सवका प्रेरक जानो । 


वागादयोऽप्यनात्मानः करणता प ३८॥ 
यत्साजनिष्याद्विच्टन्ते सोऽहं चिदिति ध 
करणरूप होनेसे कारके समान अना" > (न्य करो । 
 मिधिसे चेटा करते है बह चिव्‌ ही वै ह--एा | | 
प्राणमयसख कोशस्य बुद्ध्ववं स दि ॥ ३९॥ 
मनोमयाख्यकोद्ेऽपि त्यज सौम्यासमावना ` यना साक्षी 
दे सौम्य ! इव प्रकार अपनेका शन कतो | 
बानकर्‌ मनोमयकोशमे भी आस्ममावनाका वरपतयतमसवत । 
मनोमयोऽपि नैवात्मा करणः प्रदीपवत्‌ ॥ ४० ॥ 
कुढारके समान . करणरूप नेत मी दीपके समान 
गद है । यह्‌ मौतिकः तया दव्यप हान 
जला नहीं हो सकता । 
गन कपि सथयते० दा १००८० 2\/ ©80८ 
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करणरूप होनेके कारण दीपकके समान नेत्र भी आतमा नही 
हो सकता, क्योकि जिस प्रकार दीपकसे रूपकी उपटन्धि होती द 
उसी प्रकार नेत्रसे भी होती है । 
त्रादिष्वेवमेबोद्यमनात्मत्वं त्वया सदा । 
मत्प्रत्ययास्पदत्वादर भौतिकत्वाच दात्रयत्‌ ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार तुम्हे शरोत्रादिमे भी अनात्मत्वकां निश्चय करना 
चाये, क्योकि दरतीके समान बह भी मेरी प्रतीतिका विषय 
ओर भूर्तोका कार्य है । 
भोत्रादीनि मनथैवं सैवालेति विचारयन्‌ । 
तेपां साधिणमास्मानं सदा खमवधारय ॥ ४॥ 
इस प्रकार यह विचारकर किं श्रोत्रादि ओर मन मी 
आत्मा नहीं हँ अपनेको सर्वदा उन सवका साक्षी समञ्ञो । 
विकारमनुपरा सन्नयस्कान्तवत्तु यः । 
चारबेन्मनभादीनि सोऽहं चिदिति निधि ॥ ४ 
जो द्वक परपर समान विकारको प्रा इए विना । 
मन आदिको प्ररत करता हे वह चित्‌ ही ह-रेसा निश्चय करो 


मनोमयसख कोख ज्ञातैव स्वं हि साधिणम्‌ । 


गिनञानमयकोेऽपि जहि सौम्यातममाबनास्‌ ॥ ४५॥ 


दे सौम्य । इसी प्रकार अपनेको मनोमयकोराका भी 


-0. ॥\॥(1111॥<511॥ ©118\//821 28181185 (0611011. 1411260 0\/ 
~~~ 


जानकर विज्ञानमयकोशमे भी आत्मभावनाका स्याग करो ॥ | 
„1 (38 । । 
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युद्धिरपि च नैवात्मा इश्यत्वात्करणत्वतः। 
तथा यथा प्रदीपादिस्तथा चेयं ततस्तथा ॥ ४९॥ 
द्ध्य ओर करणप होनेसे बुद्धि भी आत्मा नहीं हैः जिस 
प्रकार दीपक आदि [ देखनेबाट्से पृथक्‌ ] ह उसी प्रकार ब 
। भी उससे मिन ही है । 
। विज्ञानमयचब्देन शरुत्या कता प्रकीर्तितः । 


॥ 
विज्ञानं तुते यज्गमित्येवमाद्यया सफम्‌ । । ४७ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते! # ( तै० उ० २। ५ ) इत्यादि श्रुतिने 


विज्ञानमय शब्दत [बुदधिको ] स्पष्टतया कतां बतलाया ६ । 
| मोक्तानन्दमयसतदरत्कायां त्कायोत्मा ‡। 
| कर्ता भोक्ता च नैव तव किन्तवानन्दोऽसि केवलः॥ ४८ ॥ 
| ओर इसी प्रकार “मयट्‌ ्रत्ययसे कड्या जानेवाय क 
आनन्दमय भोक्ता बतलाया गया है । विल्ठ॒ ठम कता या 
नहीं हो; वल्कि केवट आनन्दमात्र हो 
| विजञानमयकोसख पुटृध्वैवं त्वमनात्मताम्‌ री 
सौम्यानन्दमये कोशे तथा त्यजात्ममावनामर्‌ ५ 
हे सौम्य ! इस प्रकार विज्ञानमयकोदाकी अना्मता । 
। तुम इसी तरह आनन्दमयकोराम भी आत्मभाव त्याग करो 


त ा ततस्तथा ॥ ५०॥ 
वाव --------- 


० णया नद [21111260 0 681८ 
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दिर तया पक्चादिमान्‌ होनेके कारण आनन्दमयकोर मी 
आता नही है, क्योकि जैसा अन्नमयकोश है वैसा ही यह भी है। 
अतः यह भी अनात्मा ही है । 
सौम्यानन्दस्त्वमेवासि फेवलोऽनन्तचिदूधनः । 
दर्ैव पश्चकोशानां न त्वं कोशाः कदाचन ॥ ५१॥ 
ह सौम्य! तुम तो केवल अनन्त चिद्घन आनन्दमात्र द 
हो। तुम तो पचो कोरोकि दरष्टा ही हो-कोरा कमी नदीं हो । 
न त्वं हृनेन्द्रियाणि खं न जाग्रदादिमांस्तथा । 
अवखात्रयसाधी यः सोऽहमित्यथधारय ॥ ५२॥ 
तुम न हृदय हो, न इन्द हो ओर न जाग्रदादि अवखावान्‌ 
ही हो; बल्कि तुम तो यही निश्चय करो किं जो तीनो 
साधी है बही रं ह । 
देदादिभिः सहाष्यासाद्धोक्ठत्वं ते न तु खतः 1 | 
आतमन्द्रयमनोयुक्तं भोक्तत्याहरिति श्रुतेः ॥ ५३। 
आमा, इन्द्रिय ओर मन--इन तीनोको मिखाकर माल 
ठ इस शतिक अनुसार देह आदिके साथ अध्यासं हे 
मोन ६ सनो 1 
५ दस सम्बन्धमे यह्‌ तैत्तिरीय भति प्रसिद्ध है-- 
तस्य प्रियमेव धिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन 
आत्मा बरघ् पुच्छे प्रतिष्ठा । ( २।५१ 
उस आनन्द्मयका प्रिय शिर है, मोद्‌ दक्षिण पड हे, ~ 
पञ हे, आनन्द आत्मा ( दारीर ) ट ओर ब्रहम पुच्छ यानी आधार 
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अबवस्थात्रयनिरूपण 


भगवन्‌ जाग्रदादीनां उक्षणं तवं समीरय । 

तद्मिणाश्च तेपां मां जानीयां येन साक्षिणम्‌ ॥ ५४॥ 

भिष्य-भगवन्‌ ! आप जाभ्रत्‌ आदि अवस्था्ओका तथा उनके 
धमियोका क्षण वतस्य जिससे भ अपनेको उनका साक्षी जान सङ। 


जाग्रतो रक्षणं सौम्य तथा तदभरिंणं शृण ६ 

श्रुत्वा तयोध यो द्रा 1 

गुरु-हे सौम्य । तुम जागृति जीर उसके १ ¦ 
ओर उसे सुनकर जो उनका द्रा है वही हसा 


धीन्दिविपयनञान 
क सवयचरीपवि्‌ व ॥ ५६॥ 


भिन-मिन् इन्दियाधिष्टाता स व ञानन्दरिय 
तया बुद्धिके द्वारा जो विपयकरा हान ~ ता है, युधजननि 
। । नजाम्रत्‌-अवस्था' कहा हं । ट 
स॒ सच्चेन्दरियसद्घातो 


न संशयः ॥ ५७॥ 
नत्वं स्वन्द्रिग्रामलससाक्ष्यसि 54 


इनदरं जाम्रत्‌-अवस्याका 
१ श ध व नदी हो 1 दस्मे 
, , कहा जाता है, किन्तु तुम बुद्धि अ इन्धियसमूह 

| 


सेह उनके साक्षी ही हयो । 
0. 0. 185| (0601100. [04111260 0\ €७81८ 
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एवं सौम्य न ते धर्मा जाग्रदपि तु चेतसः। 

सन्दरियस्मेव तदधमस्त्वं॑तत्सा्येव केवलः ॥ ५८॥ 

इस प्रकार हे सौम्य | जामग्रत्‌-अवस्था तुम्हारा धर्म नही ह 
बल्कि वह्‌ तो इन्दरियेकिं सहित चित्तका ही धर्म है | तुम केवढ 
उसके सादी ही हो | 

यथा जाग्रन्न ते धमेस्तथा खमरोऽपि सैव ते। 

त्व तु स्वम खयंज्योतिरत्रायमिति च श्रुतेः ॥ ५५॥ 

जिस प्रकार जाम्रत्‌-अवस्था तम्दारा धर्म नहीं है उसी प्रका 
सम भी नहीं है । तुम तो “अव्रायं पुरुषः खयंज्योतिः*# ( व° ३" 
०।३।९) इस शरुतिके अनुसार खमे खरवा ही हो । 


क बाहन््ियोपसंहारे जाप्रतसंस्कारजो हि यः । 
# सोऽसौ खो भाष्यङृतेरितः॥ ६०॥ 
९ उपसंहार हो जानेपर जो जाग्र ससंस्कारजनित 
सविषय बोध होता है उसीको भाप्यकारने खप्र कहा है । 
| खमो मनोध्ो धर्मः सुपषितथा बियः 1 | 
व कारणस्पेणाबस्थानं सुकषिरीरिता ॥ ६१। 
ध्म है। त प्रकार स्र मनका धर्म ह उसी ग्रकार सुति बुक 
का काएर्पते सित होना ही पति कहा यय ह। 





ग्रतखमसुपुतरीनां तथा देदत्रयसख च । 
विशाद्या ्भिमन्तारलदद्रणा तव॑ ॥ ६२॥ 
-------- ~ ्तारसतवद्रष्टा त्व दयलपदकः . -- 


% य्दा यद्‌ आत्मा खयो 


ए स 
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जाग्रत्‌, खभ ओर सुपुपति तथा तीनो देके अभिमानी तो 


विच आदि हैँ ओर तुम उनके अदुपटक्‌ ( जिसकी दष्ट कमी ठु 
नहीं होती-ेसे ) साक्षी हो । च 
खप्नो जागरणे नासि जाग्रत्मे तथव न । 


सुप्तौ तच्च दयं नालि सुप्िधापि तयोने हि ॥ ६३॥ 
जागृतिमे खभ्र ओर खमे जाग्रति नदी है तथा सुपृष्तिमं वे 


दोनों नहीं ह ओर उन दोनोमिं सुपति नदी है । 
अतसतत्तु॒अ्रयं॑मिध्या गुणत्रयस्द्वब्‌ 1 
तासां यो निर्युणः साक्षी सोऽमित्यबधारय ॥ ५ 
अतः गुणत्रयसे उत्पन्न दई बे तीनों ही अवरस्थाए मिथ्या हं । 
उनका जो निर्गण साक्षी हं बही म ह--रेसा निय करो । 
तं-पदका निरूपण स 
जाग्रत्खम्मसुपु्ीनां भावाभाव धियां तथा 


त्ति मनसश्च _ गमागमा 
च त्ति सोऽमित्यवधारय ॥ ९५ ।। 


| 9 अ 
जो जाग्रत्‌, खमन ओर सुपति अवरस्य शा 





ानेकि भाव ओर अभाव्रको जानता ह एव व 
भवस्थाओंम मनक आने-जाने ओर सुपुततिमं उक 2 
बनल दै लं दा तिथ क । ¦ 


घुटप्रकाद्यको दीपो यथा व्‌ 
| सुप्त्यादिधमेवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
\/॥(1111 सस्ादिभूपकल्रभाम \//211 \/818185। ०010. [21011260 0\/ €221 


३४६ मुसुश्चसवंससार | 
2117-9 1  . 
जिस प्रकार घटको प्रकारित करनेवाडा दीपक धट्के धमपि 
युक्त नहीं होता उसी प्रकार सुधुति आदिको प्रकाशित करनेबादय 
आत्मा सुपुप्ि आदिके धर्मवाद्य नहीं है । 


अदेहत्वाच जन्माद्ाः पड्विकारा न ते तथा । | 
गोत्रवणांश्रमादाथ न ते धर्मा हि सौम्य मोः॥ ६७॥ |. 
दे साम्य! देहरूप न होनेके कारण त्म जन्म आदि छः त्रिका ¦. 
नदीं है ओर न तुञ्मं गोत्र वर्णं या आश्रम आदि धर्मी है। 
छत्यपासे न ते धर्मों शोकमोदौ तथा न ते 1 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति ुत्यचुशासनात्‌ ॥ ६८॥ 
[ बह आतमा ] प्ाणहीन, मनोहीन ओर्‌ शुद्ध है! ( सु० ३ 
९।१।२) श तिके उपदेशानुसार क्षुधा ओर पिपासा तेर | 





द ओर न तमं शोक एवं मोह ही ह । 
दारत्रादयो भावा यदर्थत्वेन लुः प्रियाः । 
9 सवम्योऽतिगियो हात्मा सोष्टमित्यवधारय ॥ ६९॥ 
विमि पुरुपको ज-पत्रादि पदार्थ प्रय हेत ह बद सि |` 
भक्त धिव आमा ह~ निषयकरो। = 
मान सद्‌ा । 
भूयासमिति यो वेत्ति त ॥ ७०॥ 
नही परम प्रेमा आश्रय होनेके कारण जो श्व न रव 
| बल्कि सदा द, दसा जानता है वही गर है 
निश्चय करो | ॥ 


¬-0. ॥\/॥(11141<5110 ©118\//80 \/8/8185। (0661100. [1411260 0 € 1 0 
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आत्माको बन्धन केसे हआ ! 


भगवन्‌ सुखरूपशदात्मायं संसरेत्कथम्‌ । 
खतो वा परतो वाख संसारोऽसतीति मे बद ॥ ७१ ॥ 
| भिष्य-भगवन्‌ | यदि यह आत्मा सुखरूप ट तो इसका 
सरण वैसे होता है ? इसे संसारक प्राति अपनेहीसे इर है अथवा 
| किसी अन्यसे- यह मुङ्ञे बतटादये । 
क [ „> ४. 9 १ | 
भृणु वत्स खतो नालि संसारः प्रत्यगात्मन 
किन्त्वङ्गायविवेकेन संसारोऽखाविकारिणः ॥७२॥ 
गृर-हे वत्सु ! सुन, ्रत्यगात्माको ससार खतः ८ 
है, बल्कि शारीरादिका विवेक न होनेके कारण ही इस अवि 
परसारकी प्राति हुई ह । 
® 9 ग | 
घृटजन्मादिकं यदरद्षटाकाशे _ प्रकरस्यते + 
देदजन्मादिकं तद्रत्कटस्थे त्वयि कप्य ५. 
| जिस प्रकार धटे जन्म आदिक कन स 
खी जाती है उदी प्रकार तञ्च कूटस्थम भी 


आरोप कर द्विया जाता हं । ् (त 
साक्चित्रमपि तद्रत्खादान्‌? 
अविदयामात्रसंयुक्तः 
दसी रकार आत्मामं साकषीमाव भ! जा 

कारण ही है । शिब जीके कथनादु्ार 


आता ही साश्वी हे । 1 
-0। [८1111551 2118५481 \/2181185। ८.८ ^ ८ ४ [21011260 0\/ €21 
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अतोऽन्तःकरणाध्यासाद्‌विदयायाश्च योगतः । 
ससारित्वश्च साक्षित्वमात्मनो न तु स्तुतः ॥ ७५॥ 
८ अतः अन्तःकरणके अध्यास ओर अविद्याके योगसे ही आसाम 
त्व एव सा्ठित्व है-वास्तवमे नहीं । 
इद्धिकृतावच्छेदेन जीवत्य विति केचन । 
मराहुरन्ये तथा प्रत्यगुद्धौ चित्परतिधिम्बनात्‌ ॥ ५६॥ 
किन्ही विन्दन ुद्धिकृत अवच्छेदक कारण ही क 
वतखाया हे तथा बु ओरोने अन्तःसिता बुद्धिम 
परतिविम्ब पड़नेसे जीवत्वकी प्रापि मानी हे । 
बन्धमोक्षव्यवसाधं॒प्रतिदेदश्च भिन्नताम्‌ । 
बदनत्यफे दि जीवस प्ाहुभान्ये तदेकताम्‌ ॥ ५७॥ 
कोको बन्ध-मोक्षकी व्यवसथाके दिये प्रत्येका देढमे 
चतढते हं तथा दृसु रे खोग उसकी एकताका 
। 





करते है 


तत््‌-पदका निरूपण 
त्वमर्थो दितो देवं विसतरादरत्य 
अधुना तत्पदाथं ते रुमे श्ुत्यनुसारतः ॥ 
ह द वरस । इस प्रकार भरने ते स्मूमदका अर्ध 
तमे श्रतिके अनुसार तत्पदा 


| बतटाता ह । 
¬-0. ॥\/॥(41141<5110 ©118\/80 \/8/8185। (0661100. [21411260 0\/ + 
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# | सखादिभूतानि जायन्ते यतो धतानि येन च । 
यसिचन्ते च टीयन्ते तद्रहमत्यवधारय ॥ ५९॥ 
ये आकाशादि भूत जिससे उत्पन इए दै, जिसने हन्द धारण 
"क रखा है ओर अन्तमे जिसमे ये डीन हो जाते हँ बही ब्रह 
है रेसा निश्चय करो । 
जन्माद्यख यतद्ेति शं यखाह रक्षणम्‌ । 
| | तटस्थं सर्वहेतुत्वं॑ तद्रक्ेत्यवधारय ॥ ८० ॥ 
| (जन्माद्यस्य यतः'# (्र० सू०१।९ २.) यहं सत्त जिसका तख 
प | शरण ओर सव्रका कारणत्व बतलाता है बही शर है-- रसा जानो । 
जीवरूपेण देहेषु प्रवेशो यख ॒चेरितः । 
यति च यो जीवासतद्रसेत्यवधारय ॥ 
जिसका जीवरूपते देदोमे प्रवेश बतलाया गवा 2 अर“ 
¡ | सड जीयो प्रित करता दै बही ्रब सा जानो । 
( | जीयान्यथापि कर्माणि कारयत्य् चेतनः । 








त्यवधारय ॥ ८२॥ 
तत्प्राकर्मालुरोधेन प , 
जवे पूर्यकर्मानुसार जो चेतन इस समय उन 


ह वही ब्रह्म है--रेसा जानो । 
य्जञानेनाखिरन्ानं ल्दोग्यादिषु कीतितम्‌ । 
। छान्दो २) 


बहुद्छानतैसद्रल्त्यवारः 


~ षृदादि _ ~ स जर्यो रेते . ह (जन्म खिति ओर मर्य) होते 


% जिससे इस (जगत्‌) कं जन्मा 


| 
१[बह बह र ]। 
। (11111९51 ©112/8॥1 \/2181185। ०९000. (1191 == [1011260 (न 
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छन्दोग्य आदि उपनिषदोमिं मृत्तिका आदि अनेकों दान्तो 
दारा जिसके ज्ञानसे सम्पूर्णं सतुर्ओाका ज्ञान होना वतठाया है बह 
ब्रह है-ेसा जानो । 
वेदश्चापि यतो जातः सर्व्ञाच्छबासवब्ितः । | 
महत्तमाजगययोनेस्तद्रङ् त्यवधारय ॥ <८४॥ 
जगत्के कारणर्प जिस अति महान्‌ सर्वज्ञ चेतनसे पुरुप 
चासके समान वेद मी उत्न्न आ ह बही बरहम है--रेसा जानो । 
घटादयो यथानन्या मृद्देः खखकारणात्‌ । 
तथा जगधतोऽ्नन्यततदरहो त्यवधारय ॥ ८५॥ 
जिस प्रकार घट आदि अपने कारण मृतिका आदिते अगि 
६ उसी प्रकार जिससे यह संसार अमिन हे वही ब्रहम है--एेसा जानो। 


बह्मकी सवात्मकता 
अह्य सवातमकं विद्धि स॑ जगच चिन्मयम्‌ । 
सवाते श्रतीरपि वदामि ते ॥८६। 


बहको सवामक जानो ओर सम्पूरणं जगत्को चिन्मय | 
ब्रह्मकी सवात्मकताकर ज्ञानके चयि म तमसे ङु शतिं भी कहता ् 
भूतयः 
तय ब्रह्मा सयं विष्णुः खयमिनद्रः खयं शिवः । , । । 
खय बिधमिदं सवै खसादन्यम किञ्चन ॥ ५ | 
म) . 11114 व | दै यु ददिष, 10 (.०५। 
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- | षयं ही शिव है तथा खयं हा यह सम्पूणं विशव दै; खयं (अपने ) से 
हौ | अतिरिक्त ओर कुछ भी नीं हं । 

मरुभूमौ जलं स्वं मरुभूमात्रमेव तच्‌ । 
। जगघ्लयमिदं सर्यं॒चिन्मात्रं हि विचारतः ॥ ८८ ॥ 
| जिस प्रकार मरुभूमिमे [प्रतीत होनेवाडा । सारा जढ मरु 
के मात्र ही होता ह उसी प्रकार विचारसे यह सम्पूणं 
| | चेतनमात्र ही है । त 

एकं बह्म द्यं बह्म मोदो ब्रह रमाद्‌ । 

॥ दोपो बह्म गुणो ब्रहम दमः शान्तं विथः रथः त 
न लोको ब्रह्म गुरुहा शिष्यो ब्रह्म सदावः (४ 
॥ | एवबरह है, दो ग्रहै, मोद रह है, रम ह ४ 
दैतया गुण भी दान्त दान्त व्रि आर्‌ समयं ब्रसही ह । र 


7 सरव ह दीहै। 
। येक्रहम है, गुर ब्र् ट तथा दिष्य मी सर्वदा कल्याणखर्प रह 
॥ 


| सवं च खल्विदं ब्रह्म नित्यचिदूषनमक्षतम्‌ 








४ छ ॥ ९० ॥ 
न त्वं नाहं न चान्यदा सवे ब्रह्मैव केवलम्‌ 


॥ । य सारा प्प निम डी निस चिद्व ० व 
। | ऋषी) धच, तूया ओर सत्र वस्त" इय 


शट । 
केव ब्रह्म ही हे 


. रुतिभि (~ सवात्मत 
॥ / सयादिशुविभिः प्रोक्ता ९ न दतयवधारय ॥ ९१॥ 
/ 7५ सृिदुनन्दुस्पस (1 2118८80 \/2181185। ००00. (19 = [10111264 ५ ८ 
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इन सवर श्रुतियोसे भिस सचिदानन्दखरूप ईश्वरी सवात्मता- 
का प्रतिपादन किया है बही ब्रह्म है-रेसा जानो । 
सत्य॒ज्ञानमनन्तशचेत्याह स्वरूपलक्षणम्‌ । 
तेत्तिरीयशतिर्यसख तदरहञेत्यवधारय ॥ ९२॥ | 
जिसका तैत्तिरीय श्रुतिने श्रहम सतय ज्ञान ओर अनन्तरूप है 
एसा खरूपटश्षण कटा है बही ब्रह्म है-रेसा जानो । ९, ~ 
तटस्थलक्षणं चैवं स्वरूपरक्षणं तथा । | 
ब्रह्मणः सोम्य ते प्रोक्तं मया वेदश्रमाणतः॥ ९३॥ 
हे सौम्य ! इस प्रकार मैने तुष्टे श्रतिप्रमाणसे ब्रहमके तटख | 
ओर सखरूप-टक्षण बतटाये | ४ 


तत्‌ ओर तं-पदके वाच्यार्थं ओर लक्ष्यां * 
तत्चमोयों दि वाव्याथो लस्यार्थश्च गुरो स्वया । | 
विररेण पुरा गरोक्तः सङ्केपात्ं पुनर्वद ॥ ९४॥ । 
शिष्ये गुरो | आपने तत्‌ ओर स्वं पदक वाच्यां ओर | 

दद्याथका पह विस्तारे निरूपण किया या; अव उन्हं स्प | भ 

1 
। 


१62 


फिर सुनाद्ये | 


श्ण साम्य श्रुवे तेऽहं तच्वमथो समासतः । 
पुनल सुखबोधाथं वाक्यार्थे च प्रवर्तये ॥ ९५ ॥ 
गुर-दे सोम्य ¡ सुनो, तुम्हारी समश्मे सुगमतासे अनेके ट 
शीर । तत्वमसि ] वाक्यके अर्थम तमहारी दृति करानेके व्य 
दनं फिर संषेपसे तत्‌ ओर त्व-पदके अर्थं बतटाता द । 
¬-0. ॥\/॥(41141<5110 ©118\/80 \/8/8185। (0661100. [21411260 0\/ ०००७० 
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| चेतनोऽङ्गादिधमान्यो द्यारोप्यात्मन्यविद्यया 1 
| कटेत्वाद्यभिमानी स ॒त्वपदवास्य दैरितः॥ ९६॥ 
| जो चेतन दारीर आदि धर्मोको अवियावश अपनेमें आरोपित 
| कर कतृत्य आदिका अभिमान करता है वही त्वपदका वाच्य 
कहा गया हे । 

सवेदेहेपु यः प्रत्यग्बोधो देहादिमासकः। 
| करठंत्वादिभिरसृष्ठो रक्ष्याथस्त्वपदख सः॥ ९७॥ 
| जो परत्य्चैतन्य सम्पूरणं देहोमि देह आदिको प्रकरित करने- 
बाय है विन्तु जो कर्वत्व आदि धमति अटता ह वटी त्पदका 
चयाथ है । 
| बेदवेधं जगद्रीजं सर्वज्ञलादिषमेकम्‌ 
| यच्चैतन्यं हि तद्विदि बाच्याथं तत्पदख ब॥ %८॥ 
। जो शन्य वेदसे जाननेयोग्य जगतूका कारण ओर सहल 
| अदि घर्मवादा है उसीको तत्पदका मयं जानो । | 
। सर्वोपाधिवियक्त थं 
। निदं चिदानन्दं ््य्सतपदख तद्‌॥ ९९॥ 
| जो सम्पूर्णं उपाधियोति रहितः वार्य-कारणमावसे ल्य, 
। 


भ्रेष ओर चिदानन्दखर्म है बही तद्पदका र ६। 





पदानां तत्लमादीनां परागत्राथः व (व 


/ , वा््णरंपि्षे वाक्यां त्वच 
॥ ॥वक्रा्षदतिद्य्‌/ वाप (0611011. 910 0\/ € 24 
शये 


३५७ भुसुश्चसवंखसार । 
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इस प्रकार यहयौतक पहले तत्‌ ओर त्यम्‌ आदि पदोकि अयं 
दिखये । अव्र वाक्यार्थका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके घ्यि 
वाक्यका अर्थं सुनो । 


वास्याथःविचार 
तत््वमसखादिवाक्येषु तत्वमादिपदाथंयोः 
तादात्म्यमेव वाक्यार्थोऽस्त्यखण्डेकरसात्मकः ॥१०१॥ 
(तत्वमसि) आदि वाक्येमिं "तत्‌, ओर श्वम्‌ आदि पर्दोका 
तादात्म्य ही अखण्डकरसखरूप वाक्यार्थं है । 
प्रत्यग्बोधस्त्वमर्थो यः सोऽ्रयानन्दरूपकः । 
तदर्था योऽ्धयानन्दः स॒ प्रत्यग्बोधरूपकः ॥१०२॥ 
जो प्रत्यग्बोध त्वंपदका अर्थं है बह अद्रय आनन्दखरूप 
है ओर जो अद्रय आनन्दखरूप ततपदका अर्थं॒॑ट बह 
्रत्यग्बोधखरूप ह । 
एवं परस्पराभेदज्ञानं यदा दि सम्भवेत्‌ । 
अत्रत्वमनात्मत्वं॑निवर्तेत॒ तदा तयोः ॥१०२॥ 
इस प्रकार जिस समय इनके पारस्परिक अभेदका ज्ञान ध 
जाता हं उसी समय इनका अब्रहमस्व ओर अनात्मत्व निवृत्त हो जाताहै। 
अखण्ड एव्‌ वाक्यार्थो वाक्यं चाखण्डवोधकम्‌। 
तवं चाखण्डखरूपोऽसि प्रत्यग्रह क्यविगरदः ॥१०४॥ 
अखण्ड ही वाक्यका अर्थं है ओर वाक्य भी अखण्डदीक 
बोध करानेवादा है, तथा तू भी ब्रह्म हीद। 


¬-0. ॥\/॥(41141<5110 ©118\//80 \/2/8189। दवार्‌ अखण्ड 0\/ © 
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तो वो मच्‌। 


संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्भवेत्‌ । 
माष्यवातिककाराम्यां तभिपेधो यतः इतः ॥१०५॥ 
यहोँ संसर्गं (अविदयोपहित जीव) या विरिष्ट (मायाविशिष्ट ईर) 
व्रक्यका अर्थं नहं हो सकता, क्योकि भाष्यकार ९ दाकराचार्यजी ) 
बैर वातिककार ‹ सुरेराचार्यजी ) ने उसका निषेध का है । 
तक्मखादिकं वचः । 
| पादल ा ोजमं वगििड॥१०६। 
| क्योकि तरमसि आदि वाक्यने अखण्डदीका प्रतिपादन किया 
|£ संसर्ग या विरिष्ट पदारथोका नही; इसघ्यि अखण्डीका 
| गिशय करो । । 
। वाच्यां तत्चमोदिला षच ॥९-७ 
। तत्वमस्ादिवाक्यं समथमेक्यबोषने 
| जर त्वपदके वाग्यार्थोको त्याग- 
तत्वमसि आदि वाक्य तत उनी एवताका इान 
१ तथा टक्षयार्थोको ग्रहण री 
नेमे समर्थ है । 1 
ताला इकगातः गरव ॥१०८॥ 
पकर रत्य्ता 
| योम एत ही ल स अरित 
॑ भै परोश्चता रहनेमे विरोध हैः दसव्ि यहो 
| ््यक्षादिवरिरोधन चिः सा लकणोच्यते । १०९॥ 


। 
0 पर । अन्स्त, पब, 9251 ०००००). 0915 [10111260 
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रत्यक्षादि प्रभाणोसे विरोध आनेके कारण जब्र शक्या्थका 
प्रहण न किया जाय उस समय जो राक्यार्थसे सुम्ब्रन्धित इत्ति होती 
है बह उषणा कहडाती है । । 

रक्षणा त्रिविधा प्रोक्ता जहत्यादिग्रमेदतः । .. 

तत्वमस्थादिवा्येषु रधरणा भागलक्षणा ॥११०॥ 

जहती आदिक भेदे रक्षणा तीन प्रकारकी कही है । उने 
तत्वमसि आदि वाक्योमे भागलक्षणा की जाती है। 

गङ्गायां धोप इत्येवं जहतीह न रक्षणा 1 

भवे्ाजहती चात्र शोणो धावति वाक्यवत्‌ ॥१११॥ 

सोऽयं पुरुष इत्यादिवाक्येष्िवात्र कीतिंता । 

जहदजहदाख्या दि लक्षणा ` वाक्यकोविदैः ॥११२॥ 

यहां शङ्गायां घोपः" ( गङ्गाजीपर गोला है ) इस व्य 
अनुसार जहती रश्वणा नहीं हो सकती ओर न शोणो 
(ज-टाङ दौडता है ) इस वाक्यक अनुसार अजहछछश्चषणा ही 
सकती टै । यदो तो याक्यर्भविशारदोनि सोऽयं पुरुषः, (य 
वही पुरुप है ) इत्यादिः वाक्योकिः समान जदजदहक्षणा ( मा 
पाग जश्चणा ) ही बतटायी है । व 


„ ४ (अमुक पदसे अमुक अर्थं समञ्लना चाहिये" इस प्रकार 
अथका बोध कगनेवाी कृत्तिका नाम शशक्तिडृत्ि" दै जर ड 
अथ च्या जाता टै उसे शक्यार्थ" कहते द । -: 
व 1 जदो म्द य्य अथैका बाघ दोनेपर उससे सलि 
0 0 नात दवा वगु तरी 24 वाती, त, ॥ 
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भागलरक्षणया चैवं सोऽयमित्यादिवाक्यवत्‌ । ; 
तत्तवमस्यादिवाक्यानि बोधयन््येक्यमाद्रात्‌ ॥११२॥ 
इस प्रकार भागटक्षणाद्वारा सोऽयम्‌! शृयादि वाक्यके समान 
त्वमसि इत्यादि वाक्य मी आदरपूरवक देकयका ही जान कराते है| 


| ऋहती नामसे तीन प्रकारक टै । जहती खषणामं शण्डे धा श 
। बाग करके उससे उपलक्षित नया अथ छवा जाता दै। सिद देता 
| गोशाला है इस वाक्यसे गंगाजीके प्रवादपर १. १ अ 

४ परन्तु यह सर्वथा असम्भव दै; इषि यदा गग, ओर प्लवम्‌! 

भंगपरवाह" न करके धगेगातीरः या जाता ह| परन व उन दोर्नौकी 

एर याच्या ईश्वर ओर जीवका सवथा त्याग कर 1 ही अमी 
बेतनताका मी त्याग हो जाता दै ९ अर्थकी नदीं ठो सकती । 
एष्य जहती क्षणासे इन परदोके अथक त अन्य अयं 
अनृती लक्षणाम वास्यारथका त्याग न म शस फं 
ण किया जाता दै । जेते “लाल-लाल सादर खाल घोड़ा मा लाख 
भये स्पष्ट न नेक कारण उसका अ ५ +, ओर स्वम्‌ पके 
 ष्रोयाला मनुष्य फिया जाता. ६। किन्तु तत. निवृत्त 
यामे जो विरो द वह कोई अन्य 9 








हित 
ग ते खकती । श्न 
ही हे सकता । इसलिये यर्दो अजः 1 कुछ रण 
७ सिवा जरौ वाभ्यायंका कुड न ध रोती र। जषे “यद्‌ बही 
। रा जाता रै यौ जदत्यजहती या रेनेवाली युर्पकी अपरोक्षता 
| द, इस वाक्यम “यद शब्दत प परोक्षता त्याग 
६ (, द्यब्दसे कही ज एकता 
नपे रदित जो निविशेप पुरुप द के सर्वशः 
पर महावाक्यके तत्‌" पदके वाच्य अ्पशता्त्य्य आदि गुणौका 


का ओर “तवम्‌! पदे वाभ्य = ¶ तदायी जाती र । 


= >~ एकता । प्र 
पपे (06011011. 01411260 0 &23 


३५८ सुसुश्चुसवं सखसखार 


+ 11. 0 8.8. 1, 1 1 ॥\ 
पदयोरिह सम्बन्धः सामानाधिकरण्यकम्‌ । 
पदाथेयोस्तु॒ सम्बन्धो विरेपणविरेष्यता ॥११४॥ |` 
यहो पदोमे सामानाधिकरण्य-सम्बन्ध है तथा पद ओर 

उनके अर्थम विरोपण-विरोष्यमाव-सम्बन्ध है । | 
रक्ष्यरक्षणसम्बन्धः पदाथप्रत्यगात्मनाम्‌ । | 
सम्बन्धेक्धिमिराहैवमखण्डा्थं श्रुतिः स्फुटम्‌ ॥११५॥ 
इसी प्रकार प्रत्यगात्मा ओर पदोकि अर्थका ठक्ष्य-ठक्षणमाव 

सम्बन्ध है; इस प्रकार श्रतिने इन तीन सम्बन्धोसि स्पष्टतया 
अखण्डाथका ही प्रतिपादन किया है । | 
एवं तत्वमसीत्यादिवाक्यमखण्डबोधकम्‌ 1 
अतोऽत्र संशयो नास्ति त्वं ्रह्माखद्वयं सदा ॥११६॥ | 
इस प्रकार (तस्वमसि, इत्यादि घाक्य अखण्डार्यका ही बोध, 
करनेवाला है 1 अतः इसमे सन्देह नह, च. सर्वदा दिर 
ब्रह ही है। | 
त्व सन्मात्रात्मकः सौम्य पूर्णोऽह्ितीयविद्षनः 
दलस्पोऽखसंसारी मदावाकयैहिं रुधितः ॥११७॥ । 
ह सौम्य तमहावाक्येसि ही ठधित सन्मात्र, पूरण | 
चिदूषन, सुखरूप ओर असंसारी ही है । | 


पथा तच्वमसीत्यद्रखण्डेकाथेतोदिता । , | | 
सत्यादिाक्यानुं | ११८ 
¬-0. 11411155 81188 गोशारष्डाशरनिषत षि गा 1260 0%/ ५१ 0 
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जिस प्रकार “तत्वमसि त्यादि वाक्यकी अखण्डार्यता कदी 
गयी है, उसी प्रकार सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह इत्यादि वाश्र्योकी 
अखण्डार्थता जाननी चाहिये । प 
अखण्डार्भख योधिन्योऽन्या अपि सन्ति भूरिशः । 





अखण्डैकरसो देहः अर ४, शर 
शाल अखण्डैकरस है, वेदत्रयी ् 4 
अखण्डैकरसं है तया मन भी अखण्डकरस 


। अखण्डैकरसं मले यी । 

| अ त ~ मनः ॥१२०॥ € 

। विराट्‌ । 
अखण्डैकरसं ¦ ॥१२१॥ 


साधकः । 
द ध स राथा ॥१२२॥ 
४ निरोध ( प्रख्य ) है, न उत्पत्ति ह, न बद्ध नं साधकः 
~ ही ै-यही परमार्थता 


ओर्‌ न युक्त | 
५ द न युश जीर, \/2181185) ०९000. (194 [2101112 | 
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पादामावाद्रतिनांसि हस्ताभावाक्िया न च । 
` भत्युनालिजन्मामावादूवुद्धयभावास्सुखादिकम्‌ ।१२३। 
चरर्णोका अभाव होनेके कारण आत्मा्मे गति नही है, 
हा्थोका अमाव होनेसे क्रिया नीं है, जन्मका अभाव होनेसे मूलय 
नष ह तथा बुद्धिका अभाव होनेके कारण सुख आदि नही है । 


वाक्याथं-विवेक 
येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोतिच । 
सादखादु विजानाति तत्यज्ञानयुदीरितम्‌ ॥१२४॥ 
[अत्र शरज्ञानं ब्रह्म इस वाक्यका अर्थं॑करते है--] जिसके 


दवारा यह देखता, सुनता, सूघता, व्याख्या करता ओर खादु तया 
अखादु जानता ह उसे परज्ञान कहा गया है । 


मलुष्याश्चगवादिषु 1 
चेन्यमेकं ब्रह्मातः पर्नं बहम मय्यपि ॥१२५॥ 
हमा आदि देवताओं, मलुप्यो तथा घो ओर गौ आदिकोमिं 
एक ही चेतन-खरूप ब्रहम है ओर वह परज्ञान ब्रहम सुक्मे भी दै । 
परिषणः परात्मासिन्देदे विदयाधिकारिणि । 
दधः साधिता खित्वा स्फुरन्रहमितीरयते ॥१२६॥ 
[ (अदं बरह्मासि' वाक्यका अर्थं इत प्रकार है] वह परिपूर्ण 


परात्मा इपर विघाधिकारी देहम बुद्धके साकषीरूपतते सित होकर 
स्फुरित होता हआ "अष्टम्‌ एसा कहा जाता है । 


0. ॥\/(1/11(115511(1 ©8118५/8॥1 \/8/8185। 01661100. [14111260 0 €81 
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कवक यायाय नं ~~ 
क | [गन्‌ # ॥ 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
# 


| 


| 


| खतःूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः । 

| ` असीत्यैक्यपरामर्शासेन वज्॒ भवाम्यहम्‌ ॥१२७॥ 
| इस वाक्यमे श्रह्म शब्दसे खतः पूर्ण परमात्माका ही वर्णेन 
| रिया गया है । 'अस्मि' इस पदसे एकः्यका परामदौ किया जाता 
। 


जतः मै ब्रहम हीदं 


। एकमेवाद्वितीयं समामरूपविवनितम्‌ । 
| यषः पुराधुनाप्यस्य ताद्व तदितीयैते ॥१२८॥ 
। [ त्वमसि वाक्यका भाव इस प्रकार है] जो एकः 
दितीय ओर नाम-रूपे रदित सद्वु सते पुथ धी वही इस 
| पृमय भी हे, उसकी तद्रपता ही "तत पदसे कही जाती हं । 


। तदेन्द्ियाीतं । 
|. ओोतुर्देहेरि बस्त्वत्र॒तवषदरितस्‌ 
गृह्यतेऽसीति तदेक्यमचुभूयताम्‌ 1१२९॥ 
| एकता गृह्यतेऽसीति तदेक्यमदभूयतान्‌ ~ 
। शरोताके देह ओर इन्द्रिय आदिते अतीत वरस्य ही 
स कही गयी दै, तथा “अकि पदसे उनकी एकता ग्रहण 
| बाती है । अतः उनकी एकताक्रा अनुभव करो । 
। खप्रकाापसेश्चल्मयमित्यक्तितो मतम्‌ । 
| अदङ्कारादिदेदान्तात्मत्यग [समेति गीयते ॥१२०॥ 
। अदृङ्कारादिदेहान्तात्मत्यग ॥ ; 
| [ अव्र “अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्यक्रा भ 
अयम्‌, इस उक्तिसे ( आत्माका ) खप्रकाशल ओर 1 
रना गया है, तथा जो अहंकारसे टेकर देदपर्यन्त सव्रते आन्तर 


तम है बह (आत्मा, कदा जाता है । 
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वि 7-01-1 
दश्यमानसख सवं जगतस्तत्वमीर्यते । 
नह्श्ब्देन तद्र खप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥१३१॥ 
बरह्म शब्दसे सम्पूणं दस्यमान जगत्का तत्व कहा गया है । 

वह ब्रह्म खयप्रकार आत्मखरूप है । 
मायाविद्ये विहायेवमुपाधी परजीवयोः । 
अखण्डं सथिदानन्दं परं ब्रहैव रक्ष्यते ॥१२२॥ 
इस प्रकार परमात्मा ओर जीवी उपाधि माया तथा अविया- 


का परित्याग कर देनेपर अखण्ड सच्िदानन्द्‌ परब्रह्म ही उक्षित 
होता है । 


आदयो र तपदाथ स्यान्मकारस््म्पदार्थवान्‌ । 
तयोः संयोजनमसीतययं तत्वदिदो बिहु: ॥१२३॥ 
[ राम नाममे ] पह अक्षर शरा! तवूपदके अर्थवाडा 
ह ओर भः त्वपदका वाचक है । तथा उनके संयोगको तच्ववेत्ता 
रुप असि' अर्थमे मानते ह । 
वीरं धीरे यथा धितं तैर तैठे जलं जले । 
सयुक्तमेकतां याति तथा्मन्यात्मचिन्धुनिः ॥१३४॥ 
जिस प्रकार वृषभे डाडा इआ दुध, तैर्मे डाखा इआ तठ 
| 
| 


काका 2 अ श वा 


म काक कक 


वाक का 


तपा जख्मं डा हआ जल मिरकर एक रूप हो जाते हं उपी 
भकार्‌ आतभवेतता सुनि परमात्मासे एकरूप हो जाता है । 


वट नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति खयम्‌ । 
तथेबोपाधिविरये मविरममू ३५॥ 
0. 1\/॥(1/1111<511॥1 पामाप्रये _ „ अहीन्‌ बु ॥६, 60874 


` ज्व 


। पञ्चम प्रकरण ३६ये 
4८3८-८ + ८२८29096 र 29 


| जिसं प्रकार धटके फूट जानेपर घटाकाश खयं महाकाश हो 
| बाता है उसी प्रकार उपाधिका ख्य होनेपर ब्रहवेत्ता खयं ब्रह्म 
हौ हो जाता है | 
| तंमरहकतव बनम्‌ 

एवं वाक्यैः परिज्ञाय खस्य ब्रह्खरूपताम्‌ । 

सर्वथा सर्वकाठेषु तिष्ठस्त्वं भवानघ ॥१२६॥ 

हे अनघ ! इस प्रकार महावाक्योदवारा अपनी ब्रहमरूपताको 
 स॒मञ्चकर्‌ त सुतर समय सवर प्रकार उसीमं निष्ठा कर्‌ । 

बहुना किमिदोक्तेन -सद्धेपाभिणयं शरण । 

अहं ब्रह्म जगन्मिभ्यैवेति ज्ञात्वा विग्च्यते ॥९२७॥ ( 


[त 21 


आका = ॐ 3 क 


अव्र इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या खाम संकषेपसे यही 
निर्णय सुन कि शम ्रह्म दँ ओर जगत्‌. मिथ्या है रेसा ज्ञान 
 शेनेपर ही जीव मुक्त हो जाता है । 
जगतका असत्य 

जीवस्य बरह्मणामेदस्त्वया खामिन्‌ भ्रप्ितः । 

विलराज्ञग तोऽसत््वं नोक्तं तत्साम्प्रतं बद्‌ ॥९ ३८॥ 

शिष्य-हे गुरो ! आपने वि्तारपूेक ब्रहमसे जीवका अभेदः 
दिखाया, विन्त जगत्का असत्यघ्र नी कहा; अतः अव्र उसका 
वर्णन कीजिये । 
भृणु सौम्य वदामि त्वां मिथ्यात्वं जगतोऽप्यहम्‌ । 


। हाह्नुपौदिवत्मदा ॥१२९॥ 
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गुरु-हे सोम्य ! सुन, अव्र मँ त्ने जगत्की असत्यता भी 
वतटाता द्रं । यह जगत्‌ ददयरूप होनेसे रज्जमे प्रतीत होनेवाे 
सपेके समान सदा मिथ्या ही है । 
तयश्च तथा प्राहुजंगतोऽसत्खरूपताम्‌ । 
शरणु ता अपि सोम्य त्वं जगतोऽसच्चवुद्धये ॥१४०॥ 
तया श्रुति्योनि भी जगत्की असदरपताका प्रतिपादन किया है । 


हे सोम्य 1 जगतकी असत्यता समदमनेयेः चयि त्‌. उन श्रतिर्योको 
भो सुन । पे 


अत्यः 
 ग्रपश्चो ५ विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं दैतमदवैतं परमार्थतः ॥ १४१ ॥ 


इसमें सन्देह नही, यदि प्रपच्च होता तो निवृत्त भी हो जाता।. 


+| 


ह्‌ सकट द्रत मायामात्र है, परमार्थतः तो अदरैत ही हे। 


विकृल्यो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 


क 


उपदेशादयं बादो ज्ञाते दतं न विते ॥१४२॥ 


र बिवल्पकी यदिः किसीने कल्पना कौ होती तो यह 
भी हो जाता; यह वाद्‌ तो केवर उपदेदके व्यि ही है, 
बान हो जानेपर्‌ तो द्रत रहता ही नहीं । 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


` ` स्वेदं नमः शल्य जगन्छ्रन्यं तथेव हि ॥१४३॥ | 
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| 

| [ब्रह्मके सिवा] कोई दसरा कारण न दहोनेसे यह 
| त्गत्‌ विना उत्पन्न हुआ ही है । जिस प्रकार यह आकाश शून्य- 
स्प हं उसी प्रकार सारा जगत्‌ शून्यमय हं । 


|, बध्याङमारवचने  भौतिभेद्स्तिदं जगच्‌ । 

। ` शशभृद्धेण नागेन्द्रो मृतशेजजगदस्तु तत्‌ ॥१४४॥ 
। यदि बन्ध्यापुत्रके वचनसे किंसीको भय हो जाय तो यह 
। जगत्‌ भी हो सकता है, अथवा यदि शङाश्वङ्गसे गजराजका वध 
| शे गया हो तो यह जगत्‌ भी हो सकता है । 

। श्रगरष्णाजलं पीत्वा ठिशेदस्त्विदं जगत्‌ । 

। गन्धर्वनगरे सत्ये जगद्भवति सवेदा ॥१४५॥ ( 
| यदिः मृगतृ्णाका जट पीकर किंसीको तधि हो जाय तो यह 

¦ जगत्‌ भी हो जाय तथा गन्धर्बनगरवेः सत्य ॒हयनेपर यह जगत्‌ भी 
सवेदा हो सकता है । 

| गगने नीलिमा सत्ये जगत्सत्यं मविष्यति । 

। . भासातपूर्व॑श्र॒तो मर्त्यो श्चागतथेजगद्धबेत्‌ ॥१४९॥ 
आकादाकी नीरिमा सत्य हयो तो जगत्‌ भी सत्य हो 

। बाय | यदि एक मास पटे मरा हआ मनुष्य खट अवि तो 

| ऋत्‌ भी सत्य हो जाय । 

। गोस्नादुद्धवं शीरं॑पुनरारोपणे जगद्‌ । 


| 


१ 1/7 किष्दने) ५० एदिहि ६ 9,॥००79 
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गोके यनति निकठे हए दृधको यदि. फिर उसी मरा जा सके 
तो जगत्‌ भी हो सकता है ता प्रज्चञ्ति अग्निमण्डलमे कमर्ोकी 
इद्धि हो जाय तो यह जगत्‌ भी हो सकता है । 

ज्ञानिनो हदयं मूदेशातं चेद्स्तवदं जगत्‌ । 

अनाञ्धक्षा जगन्नास्ति ब्हमङ्क्षौ जगन्न हि ॥१४८॥ 

यदि ज्ञानियोके हृदय ( मर्म ) को मूढजन समङ्ग डे तो मी 


यह जगत्‌ हो सकता है । जगत्‌ तो न प्रकृतिके उदरमे हे ओर 


न ब्रहमकी ही कोखमे हे | 


सवथा भेदकरनं दैतादैतं न वियते । 

नासि नासि जगत्सवं गुरुरिष्यादिकं न हि ॥१४९॥ 

भेदकटना तथा दवेत या अद्वैत तनिक भी नहो है । यह 
सारा जगत्‌ नहीं है नदीं है ओर न गुरु-रिष्यादि डी है । 

संरहकठवचरनम्‌ 
२ जगतः खामिन्खादवददेशपातमता । 
पूताचत ज्ञानं बहमणः खात्कथं बद्‌ ॥१५०॥ 

भिम्ब-दे खामिन्‌ । इस प्रकार ` जगत्का भिष्यात्व सिद्ध 
होनेपर तो वेद आदि भी मिथ्या हयो जायने । तत्र उन मिथ्याभूतं 
बेदादिसे ब्रहज्ञान किस प्रकार हो सकेगा, सो किये। 

११ समख सिंहेन मिथ्याभूतेन बोधनम्‌ । 

दृष्टे यथेव निद्रातो वेदादेः सखाचथात्मधीः ॥१५१॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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गुरु-षुनो, जिस प्रकार खभरके मिथ्या सिंहसे भी [ भयव 
्ेगोको ] जागते देखा गया है उसी प्रकार वेद आदिसे आत्मज्ञान 
शे सकता है । 

एवं श्रुत्यादिभिर्वाक्यज्ञात्वा जगन्प्पात्मताम्‌ । 

परिशिष्टश्च यद्रह्म॒ तत्वं नेतीति बोधितम्‌ ॥१५२॥ 

इस प्रकार श्रति आदि वाक्यसि जगत्का मिथ्यात्वं जानने- 
पर जो नेति-नेतिरूपसे बोधित अन्तम वचा आ रहम है, वही त्‌ हे । 


निपेधयुखश्चुतिका तालयं 

भगवन्नेति नेतीति शुतेरप्यथंमीरय । 

येन खान्यनिपेधेनाहं विया खपरात्मताम्‌ ॥१५२॥ 
शिष्य-हे भगवन्‌ | अब “नेति नेति' इस श्रूतिका भी अर्थः 

किये, जिससे रै अपने ओर दृसरके निषेधद्वारा अपनी परमात- 

सरूपताको जान सक । 

उच्यतेऽनात्ममात्रस्य निपेधावधिरूयतः । 

शिष्टं यत्त्परं ब्रह्म नेति नेतीति बोधितम्‌ ॥१५४॥ 

गुरु-जो परब्रह्म अनात्मपदार्थमात्रके निपेधकी अवधिरूपसे 

वचा डु कहा जाता है उसका ही नेति नेति-इस वाक्यसे 

| बोध कराया जाता दहै । 


। इतिब्ददवयेनात्राखिर दश्यमनूदयते । 
-0 17 जु्ण निमेष, वीया । तसय, त १. 
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यहाँ दो ति! शब्दोतसि [ काये-कारणरूप ] सम्पूण विंशचका म 
अनुवाद किया जाता है तथा दो वार कहकर नकारसे उसका निपेष १ 
किया जाता है | | 
मूत्त बामूत्तमज्ञानं वासना वाधिदैवतम्‌ । 
अध्यात्मं बाखिरु तद्धि नकाराभ्यां निषिध्यते ॥१५६॥ 
मूतं, अमूर्त, अज्ञान, वासना, अधिदैवत अथवा अध्याम-- 
यह सभी इन दो नकारोसे निषिद्ध हो जाते है । | 
वात्तिकसारे | 
अहशब्दो युद्धिवाची साक्षिणं रक्षयेद्यथा । 
निपेधको नकरारोऽपि साक्षिणं लक्षयेत्तथा ॥१५५७॥ 
९ जिस प्रकारबुद्धिवाचक “अहम्‌ शब्द साश्वीक्रो दश्चित कराता 
हं उसी प्रकार निपेधवाची नकार भी साक्षीको ही टक्ित कराता है । 
ब्रह्मशब्दो जगद्धेतुवाची चिन्मात्ररक्षकः 1 
इतरब्द जगन्मात्रवाची चिन्मात्ररधषकः ॥१५८॥ 
ब्रहम शव्द जगते कारणका वाचक ओर चेतनमात्रको 
खक्षित करानेवाडा है तथा शति, शब्द्‌ केवर जगत्‌ ही वाचक 
ओर्‌ चेतनमात्रको टक्षित करानेवाडा है | 
अखण्डेकरसस्तुर्यो वाक्यार्थो वाक्ययोरहयोः 
उक्तायस्यव दादाय द्वि्नतीति वचः श्रुतम्‌ ॥१५९॥ 
इस प्रकार इन दोनों वाक्र्योका अर्थं समानरूपे अखण्डैक- 
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नही हे] उपर्युक्त अर्थकी दढताके खयि ही शरुतिने टौ वार 
ति देसा वचन कला है । 

। अथवाप्रेतिशब्दौ हो जीवेशषोपाधिवाचिनौ । 

। नकारा्यायाधी दवौ निपिष्य ब्रहम रस्यते ॥९९०। 
। अथवा इस वाक्यम जो दो ति, शब्द हँ वे जीव ओर 
श्ररकी उपाधियेकि वाचक हं । अतः नकारोसे दोनो उपा- 
रयोका नियेध करके ब्रह्म ही रक्षित होता है । 

| संमहकटवचनम्‌ 

। इति वाततिकसारे त्वहं ब्रहमासीति वाक्यवत्‌ । 

। कत्वमोरैक्यणङपतयै योजितं नेति नेत्यपि । 

| सर्मथान्यनिपेधेन यच्छि चित्त्वमेव तत्‌ ॥१६९॥ 
| दस प्रकार वार्विकसारमे श ब्रह द्र ईस वाक्यके समान 
।तत्‌, ओर (स्वम्‌ पदकी एकताके ज्ञापनके व्यि हवी नेति नेति 
एकी योजना कौ गयी हं । इससे अन्य पदाथेका सर्मथा निपेध कर 
< धिया जानेपर जो चेतन वच रहता है वही त्‌ ह । 


॥, 
< 
प 
1 
~! 
) | -3| 
ॐ 








| 
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शतयः 

कार्योपाधिरयं जीव; कारणोपाधिरीश्वरः । | 

कायंकारणतां दहित्वा पणंबोधोऽवशिष्यते ॥१६३॥ | 


यह जीव कायेरूप उपाधिवाडा है ओर श्खर कारणोपाधिक । 


हे । इन दोर्नोकी कार्य-कारणताको त्याग देनेपर पूर्ण बोध हीः । 
बच रहता है । 
यावद्यावन्धुनिशरेष्ट खयं सन्त्यजतेऽखिलम्‌ । 
तावत्तावत्परो कोकः प्रमास्मेवाविष्यते ॥१६४॥ 


हे मुनिश्रेष्ट ! जितना-जितना स्वयं इस सम्पूर्ण जगत्का 
त्याग विया जाता है उतना-उतना ही बह प्रमपद परमातमा 
अवरिष्ट रह जाता है | 


हेयवस्तुपरित्यागे वरिरुयं याति मानसम्‌ 1 | 
मानसे विर्यं याते कैवस्यमवरिष्यते ॥१६५॥ 
ङेय वस्तुका त्याग हो जानेप्र चित्त दीन हो जाता 
| 
| 


1 1 


9; + का १ 


ओर चित्तके छीन हो जानेपर कैवल्यपद ही बच रहता है । 


सवेबेदान्तसिद्धन्वसारं बस्मि यथार्थतः । 
सय भूत्वा खयं गृत्वा खयमेवावशिष्यते ॥१६६॥ 


म सम्पूणं वेदान्तसिद्धान्तका वास्तविक सार कहता ह । वहं 
परमात्मा स्वय उत्पन होकर ओर स्वयं मरकर स्वयं ही वच रहता हे। 
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| सेमरहकतवचनम्‌ 

। य एवं सौम्य जानाति खं सदानन्दचिद्षनम्‌ । 

। विषुच्यते स संसारादित्यपि श्रुतयो जगुः ॥१९७॥ 
। हे सौम्य ! इस्‌ प्रकार जो अपने-आपक्रो नित्यानन्द चिदूधन- 
ररूप जानता है बह संसारे सक्त होता है-रेसा शरुतिर्यनि 
¶क्डाहै। 
। तयः 

। जाग्रत्छभसुपुप्त्यादिग्रयश्चं  यत्मकाराते । 
। तद्रह्मादमिति ज्ञात्वा सर्वबन्पैः प्रयुच्यते ॥१६८॥ 
। जो जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपि आदिः प्रपश्चको भ्काशित 
क्षता है बह ब्रह्म ही भ द-रेसा जानकर्‌ मनुष्य सव 

| 

र हो जाता है | 

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था वि्क्तये । ष 
तद्रह्माहमिति न्ञात्वा बह्म सम्पद्यते तदा ॥१६ 
उसे जानकर पुरुप भृत्युको पार कर स है, इसके सिवा 
रिका ओर कोई माग नहं है । बह ब्रहम ही मै द्र एसा जान- 
कर्‌ पिर्‌ ब्रहमको प्राप्त हो जाता है 1 
। द्णाग्रे्वम्बरे मानौ नरनागामरषु च । 
यसििष्ठति तदेवाहमिति ज्ञात्रा न श्लोचति ॥१७०॥ 
तृणके अग्रमागमे, आकादा्मे, सूयर्म, तया मलुष्य, ना । 
शर देवता मी जो सित है बही यै हव-रेसा जाननेपर भर 


| { 
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तद्रह्लानन्दमहन्दरं निगणं सत्यचिद्धनम्‌ । | 
विदित्वा स्वात्मनो रूपं न विभेति तथन ॥१७१॥ , 
उस आनन्दस्वरूप, निरनद्र, निर्गुण, सत्य ओर चिद्घनमूतिं 

ब्रह्को अपने आत्माका सररप जान लेनेपर फिर किंसीसे नदीं डरता। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिद्छिघन्ते सर्वसंशयाः । | 
क्षीयन्ते चाख कमणि तणिन्द्टे परावरे ॥१७२॥ ` 
उस पर (कारण ) ओर अवर (कार्यं ) प परमात्माका ` 
साशचात्कार कर खेनेपर्‌ हृदयकौ म्रन्थि टट जाती है, सक सन्देह 
छिन्-मिन्न हो जाते हैँ ओर इस जीवके वर्म क्षीण हो जाते है । 
प्रियेषु स्तेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विचज्य ध्यानयोगेन बरहमप्येति सनातनम्‌ ॥१७३॥ 
वह्‌ अपने पुण्यक प्रिय जनके स्यि ओर पापको अग्रियेवि स्यि 
त्यागकर्‌ ध्यानयोगद्वारा सनातन ब्रह्मम डीन हो जाता है# । 


यत्र॒ य॒त्र मृतो ज्ञानी परमाक्षरवित्सद्‌ा । 
परब्रह्मणि रीयेत न॒ तस्योत्करान्तिरिप्यते ॥१५७४॥ 
परम अक्षर ब्रमको जाननेवाखा ज्ञानी स्मदा जहाँ भी मरता 


है प्रहे ही रीन हो जाता है । उसका उत््रमण नहीं माना 
जाता । 


व=~ ~~ 7------- ~~~ 

% क्याकि एेसा माना गया र कि तत्ववेत्ताके शरीरसे जो क्रिया 
होती र उसके पुण्यफरके भागी भक्तजन होते ईं ओर पापर्का 
परिणाम उसके निन्दरफोको भोगना पड़ता दे] 


0. ॥\/॥(11114|<511( 81/81 \/8/8185। (0661100. [21041260 0 ©€81 
` ` --"ग्क्ा 


। खायत्तमेकान्तसुखं॑स्वेम्पितत्यागवेदनम्‌ । 
| यस्य दुष्करतां यातं धिक्त पुरुपकीटकम्‌ ॥१७५॥ 
। जिसके घ्यि यह अपने ही अधीन रहनेवाखः, एकान्त घुख- 
रूप तथा इच्छित पदार्थोका व्यागरूप ज्ञान दुष्कर हो गया है 
(५ पुरुप-कीटको धिक्तार हे । 
। अतिवर्ाश्रमं॑रूपं सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ 
। योन जानाति सोऽविद्वान्‌ कदा युक्तो मविष्यति ॥१७९॥ 
। जो वरणीश्रमते अतीत सचचिदानन्दमय अपने खरूपको 
बही जानता वह मूढ मदा कवर मुक्त हो सकेगा £ 
शाद्वाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय ॥१७७ 
। बुद्धिमान्‌ पुरुप शाखोको पदकर्‌ ओर उनको वारभ्वार 


1 


पचारकर पर्रहमका ज्ञान हो जानेपर [ मार्गकी समाति होनेपर छी 
(: ] मसाख्के समान उन्हं व्याग दे । द 
 खमरेऽपि यो हि अक्तः स्याज्ाग्रतीव विपतः 
कचे स्तः ्रेषठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७८॥ 
जो पुरुप जागरृतिके समान विदोषरूपसे खम्नम भी बन्धन- 
क्त रहता है [अर्थात्‌ उस समय मी जिसकी बोधदृत्ति जागत रहती है] 
` एसी चेष्टावाडा ही बरह्मवादियमिं शरेष्ठ ओर सर्वोत्तम माना गया है । 


इदेव सन्तोऽथ विग्रसतद्य 6 
9 
विन ॥ । 
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ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्य- | 
थेतरे दुःखमेवापियन्ति ।॥१७९॥ । 
हम यहाँ रहते-रहते ही उसे जान डे । यदि उसे न जाना 
तो वडा अनिष्ट हो जायगा । जो इसे जान ठेते है वे अमर हो जति , 
है । इनके सिवा दूसरे तो दुःखकी ओर हयी जाते हे । | 
संग्रहकः वचनम्‌ 

एवं सोम्य मया तुभ्यं ज्ञानान्मो्षप्रदरिकाः । | 
श्रुतयो दरिताः किं त्वं भूयः प्रष्टं हि वाञ्छसि ॥१८०॥ 
हे सोम्य ! इस प्रकार मैन त्ने ज्ञानसे मश्च प्रदरदित करने- 

वाटी श्रतिरया दिखलायी; अवर तुम ओर क्या पूना चाहते हो । 


्ञानीकी इतकृयता 
गुरो फं विदुषः कमं करव्यं स्वेटरग्धये । 
असि वा नासि मे वद्‌ ॥१८१॥ 
्िष्य-हे गुरो ! विद्रानको अपनी इष्ट-परापि ओर अनिष्ट- 
निदृततिके व्यि क्या कर्तव्य है ? उसके च्वि कु कर्तव्य है या ` 
नही, सो इस समय मुञ्जसे किये । | 
सौम्य नैवासि कर्तव्या सम्यगज्ञानवतः क्रिया । | 
इष्टानिषटख मिथ्यात्ात्किभिच्छेरकि त्यजेदुयुधः॥१८२॥ 
गुर-दे साम्य ! सम्यक्‌ ज्ञानवानूयो कोर भी क्रिया कर्तन्य ` 
नहीं है, क्योकि इष्ट ओर अनिष्ट दोनों ही मिथ्यारूप होनेके 
कारण विद्वान्‌ पुरुप परिसकी इच्छा करे ओर्‌ किसे स्यागे ? 
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(सपनि 

। शरुत्या स्पत्यापि चार्थोभयं सौम्य स्पष्टं प्रदरितः 1 
सङ्गरृह्णाम्यत्र ॒तेऽप्यद्य संशयच्छेदनाय ते ॥१८३॥ 

। ह सौम्य] इस विषयक ति ओर स्पृतिने भी स्पष्टतया 

सित किया है ! तेरे संशयका छेदन करनेके च्यि मै यहो 

सका भी संह करता हं । 

| श्रुतिः 

। चैषवर्म्येण न तस्ाथेस्रथोस न कमेभिः । 

। न समाधानजप्याभ्यां यख निर्वासनं मनः ॥१८५॥ 

। जिसका मन निर्वासनिक है उसको सैष्कर्म्यसे कोई प्रयोजन 

(ही है, उसे कमेसि भी कोई काम नहीं है ओर न समाधान 

(समाधि ) या जपते ही को प्रयोजन है । 

। स्मृतिः 





| 

। ज्ञानामृतेन ठषख कृतङ्ृत्यस्य योगिनः । 

। नैवासि किशित्कर्तव्यमसि चेन्न स तत्ववित्‌ ॥१८५। 

। जो योगी ज्ञानागरतसे तृप ओर इत्य है उते क भी 
क्न्य नहीं है । यदि उसकी दृष्टम भी यो$ कर्तन्य है तो वह्‌ 

| तत्ववेत्ता ही नदीं हं । 

| संमरकतुषचनम्‌ 

। बहुना किमिहोक्तेन सङ्धेपाचमिदं श्रणु । 

। रिेकवरिधिवाक्यः [^ ने नात्मज्ञानी नियुज्यते ॥ ८ 
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इस सम्बन्धमं अधिक कहनेसे क्या टाम ए तुम संक्षेपसे यही 
श्रवण करो कि आमन्ञानीका विधि-निपेधरूप वाक्योसे कमी 
नियोग नहीं होता । 

प्रतिषेधविधिभ्यां चेन्न प्रेयो ब्रह्मविदि । 

यथेष्टाचरणं तख बङादाप्ते तदा ॥१८७॥ 

गङ्का-यदि गरहवेत्ता विधि-निपेधरूप वाक्योसेप्रेरित ही नही 
होता तो उसके घ्ि यटात्कारसे स्वेच्छाचारी प्राप्ति हो जाती है । 


9 9 ष 4 
मेवं रागबतो दष्ट यथेष्टाचरणं यतः । 
हयवेु्विरक्तस्य ॒तत्परसक्तिः कुतो भवेत्‌ ॥१८८॥ 


तमाधान-एसा नदीं हो सकता, क्योकि स्वच्छाचार तो 


रागी पुरुपोमिं दी देखा गया है । विरक्त ब्रहवेत्ताको भटा उसका 
प्रसन्न केसे प्राप्त हो सकता है ? 


बातिकृद्धिरथोऽ्यं सम्यग्रूपेण शंसतः । 
तद्वाक्यानि पठामि वल्छृताकषेपनिवृत्तये ॥१८९॥ 


यद बात वार्तिकक्रार ( श्रीुरेराचार्यं ) ने अच्छी तरं 
पष निरूपण वी है । अतः तुम्हारे किये हए आक्षेपकी निदृततके 
डि भै उनके वाक्य उद्धूत करता र| 


दा्ेतसतत्वस यथेष्टाचरणं यदि । 
नां तत्वविदां चैव को मेदोऽयुनिमषे ॥१९०॥ 
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| जिसे तत्त्वसदित अद्ैतका वोध हो गया है उम भी यदि 
| ययषटचार रहा तो अपवित्र पदा्ोकि मक्षण करने दुत ओर 
| त्वेत्ताओमिं अन्तर ही क्या है ? 
| अधर्माजायतेऽज्ञानं यथे्टाचरण । ए ततः। 
। धर्मकार्ये. कथं तत्यायत्र धर्मोऽपि नेष्यते ।॥१९१॥ 
। अधर्मसे अज्ञानकी उत्पत्ति होती है ओर उससे स 
| हने ख्गता हे । भला, जिसमें धर्मकी मी गति नही है उस ४ 
| ्ा्यरूय ज्ञानम स्ेच्छाचार कँसे हो सकता ह ‡ 
। श्ुवया पी्यमानोऽपि न विषं हनुमिच्छति । 
। भिटाज्वसतठड जानमामूढसतज्ञिषत्सति ॥१९२॥ ( 
| जो पुरुप्र भूखसे व्याकु है बह भी विष भक्षण नहीं करना 
। चाहता फिर जिसकी मूख-प्यास मिष्टान खाते-खाते नष्ट हो गयी 
| है वह मोदन पुरुष तो जानते इ उसे खनेकी इष्टा ही नही 
| कर्‌ सक्ता ‡ 
।  तसाद्रागवदज्ञानां यथेष्टाचरणं मवेत्‌ । 
| जीवन्पुक्तमहात्मनाम्‌ ॥१९२॥ 
| ध ने्यमिं ही यथे पाया जाता है- 
अतः रागयुक्त अज्ञानिरयोमं दी यवष्टाचार्‌ 


आदयामाडमि नीं देखा जाता 1 
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जीवन्मुक्गिका खरूप 


जीवनधक्तिखस्यं मे जीवन्युक्तसख रक्षणम्‌ । 

तथा स्व कृपया ब्रूहि गुरो शरुत्यादिमानतः ॥१९४॥ 

तिष्व -हे गुरो ! आप ङृपापूर्वक श्रुति आदि प्रमाणके 
अनुसार सुङ्गे जीबन्सक्तिका खरूप ओर जीवन्मुक्तिके लक्षण 
वतटादये । 

सौम्य रागादिदोपाणां ब्रह्माम्यासादिनाहिया । 

चित्तात्तिरष्कृतिः सम्यक्‌ सा जीबन्धुक्तिरुष्यते ।१९५॥ 

गुरु-दे सोम्य ! ब्रल्माम्यास आदिके द्वारा जो चिचसे 
रागादि दो्पोका पूर्णतया तिरस्कार हो जाना है वही जीवन्मुक्ति 
कहटाती है । 

रागादिदोपशल्यो यच्िन्मात्निष्टमानसः । 

सवंत्र॒समयुद्धिश् स॒ जीचन्युक्त उच्यते ॥१९६॥ 

जो रागादि दोपसे रदित है, जिसका चित्त केवट चेतनमात्रमे 
खगा हुआ हं तया जो सवत्र समबुद्धि है वह जीवन्मुक्त कहता है । 

शतिस्ृत्यादिवास्यानि मानान्यरथऽत्र भूरिषः । 

सन्ति तेषु श्वुतीसतावस्सङ्केपेण बदामि ते ॥१९७॥ ` 

इस अर्म अनेको श्रुति -सयृति आदिके वाक्य प्रमाण है । 
उनमेसे भै तुदं स्पत छु शरतियं बतञाता ह | 
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श्रुतयः 


| 
। अहं बह्मार्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं बह्मेतिनिशवयः । 
| 
| 


चिदहं चिददं चेति स॒ जीवन्युक्त उच्यते ॥१९८॥ 
मै ब्र ह तै ब्रह्म ई, मे ब्रह्म द--इस प्रकारका निश्चय 
। कटनेवाटा ओर मँ चेतन द्र म चेतन ह--रेसा जाननेवाा 
पष जीवन्मुक्त कहलाता दै । 
। भौनवाननिरहंभावो निमानो शक्तमत्सरः । 
। थः करोति गतोदवेगः स जीबन्धुक्त उच्यते ।१९९॥ 
| जो मौनी, अहंभावरहित, निर्मान, मात्सर्यञचन्य ओर उद्वेग 
रहत होकर सारे कार्य करता है बह जीवनयुक्त कटाता है । 
। सरवेच्छाः सकलाः शङ्काः स्वेदाः सवेनिश्वयाः 1 
। भिया येन परित्यक्ताः स ीबन्धुक्त उच्यते ॥२००॥ 
| जिसने अपनी बुद्धिसे सारी इच्छा, समसत राक्षा सारी 
। चेष्टा ओर समी निश्चय त्याग दिये हैं यह जीवन्मुक्त कदखाता हं । 





युद्धियंख क [१ 

| > बद्विर्मख न किप्यते 1 

। यख नाहङ्कृतो मावो बुद्धि 

| कुर्व तोऽ्छवेतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥२०१॥ 
| जिसमे अभाव नहीं हं ओर जिसकी बुद्धि करते यान 


५ 


, करते समय भी ठि नही होती वह जीवन्मुक्त कटाता है । 
= उच्यते 21 
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यह्‌ जितनी भी सारी-की-सारी इद्यकटना दिखायी देती है 
उसे जिसने अच्छी तरह प्याग दिया है वह जीबन्सुक्त कहटाता है । 

साधुभिः पूज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि दुर्जनैः । 

सममेव भवे्यख स॒ जीवन्युक्त उच्यते ॥२०३॥ 

साधुजनोमे पूजित ओर दुर्जनो पते पीडित होनेपर मी जिसका 
चित्त समान ही रहता है वह जीवन्मुक्त कहटाता है । 

देदेन्दरियेष्वहंभाव इदं भावस्तदन्यके । 

यस्य न भवतः कापि स॒ जीबन्युक्त उच्यते ॥२०४॥ 

जिसका देह ओर इन्दियमिं अहंमाव तथा उनसे अन्य 
पदा्थोमं इदंभाव कमी नहीं होता बह जीवन्मुक्त कहखाता है । 

तमरहकठृचनम्‌ 

एवं शुतिवचोमिस्ते जीवन्छुक्तख रक्षणम्‌ । 

मयह दधतं सौम्य स्मृतिवाक्यान्यथ रुषे ॥२०५॥ 

गुरु ह सौम्य ! इस प्रकार मैने यहां श्रुति-ाक्योसि तु 
जीवन्सक्तका उरण बतटाया; अव स्पृतिके यचन ओर सुनाता ह । 

महाभारते 

भनहाति यदा कामान्सरवान्याथ मनोगतान्‌ 1 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः सितग्रज्ञस्तदोच्यते ॥२०६॥ 

दे पायं | जिस समय पुरुप अपने मनकी सम्पूरणं कामनार्ज- 


को त्याग देता है ओर खयं अपने आत्मामं ही सन्तुष्ट रता है 
उस समय वह्‌ स्थितप्रज्ञ कटाता है । 
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अहेरिव गणाद्धीतः सौदित्यान्नरकादिव ॥ 
कुणपादिव यः स्ीभ्यस्तं देवा बाह्मण विदुः ।॥२०७॥ 
। जो जनसमृहसे सर्पके समान, सत्कारसे नरकके समान 
| ओर लि्योते शवके समान रता रहता है उसे देवगण ब्राह्मण 
। मानते है । 
कामक्रोधाचतद्रोहलोभमोहमदादयः 
न सन्ति यसिन्‌ राजेन्द्र तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०८॥ 
हे राजेन्द्र ! जिसमे काम, क्रोध, अचरत, द्रो, टोमः मोह 
| ओर मद आदि सर्वथा नक ह उसे देवगण ब्राहमण मानते हं । ( 


| 
| 
| 
| 
| 
। न जातिः कारणं तात गुणाः कस्याणकारणम्‌ । 
। 
| 
। 
| 
1 


| 
| 


वृत्तस्थमपि चाण्डाटं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०.॥ 


हे तात ! कल्याणक हेतु जाति नहीं है, उसके कारण तो 
गुण ही ह । जो चाण्डाढ होकर भी सदाचारम तत्परः हे उसे 


| पाटङ्काः पाठकाभरैव ये चान्ये शाख्लचिन्तकाः । 

। स्वेव्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥२९०॥। 
| पद्ने-पदानेवाके तथा जो ओर भी दाज्ञचिन्तक हवे सवर 
| भ व्यसनी ओर मूर्ख ही है । वास्तवे तो जो क्रियावान्‌ है बही 
प्रण्डित है 
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सूतसंहितायाम्‌ 

विनषटदिगशरमखापि यथापूं विभाति दिक्‌ । 

तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्नहि । 

इति यो बेद वेदान्तेः सोऽतिवर्णारमी भवेत्‌ ॥२११॥ 

जिसका दिम नष्ट हो गया है उसे भी तो पहय्के समान 
ही दिडा प्रतीत होती रहती है उसो प्रकार विज्ञानसे विष्वस्त हआ भी 
यह जगत्‌ सृञ्चे भास रहा है, किन्तु वस्तुतः यह है नही- रेसा जो 
वेदान्तवाक्योद्रारा जानता है वह वर्णाश्रमसे अतीत हो जाता है । 

तमरहकटवषनम्‌ 

वसिष्ठेनापि संप्रोक्तं जीबन्युक्तख रक्षणम्‌ । 

तथा तन्महिमा चोक्तसतद्वाक्यान्यपि मे शरणु ॥२१२॥ 

जीवन्मुक्तके उक्षण ओर उनकी महिमाका वर्णन बसिष्ठजीने 
मी किया है | अव मुञ्जपे उनके वचन भी सुनो । 

६ योगवाधिष्टे 

ये तु गिज्ञातविज्ञेयासतादश्चाः पावनादायाः । 

जानन्ति ६ एवान्तरहेः पादानिवाहयः ॥२१३॥ 

जिस प्रकार सर्पे पैरोको सपं ही जान सक्ते ह उसी 
भरकार्‌ उन ( बोधवान्‌ पुरुपों ) को वे ही जान सकते है जिन्दनि 
्ेय पदा्थको अच्छी तरह जान च्या हे ओर जो उन्दीके समान 
श॒द्धचित्त है | 


मत तयुत्तममयुत्तमा 


। 
। 
| 


। „._कथिन्तामणियूपणे ॥२१४॥ 
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| वे सर्वो्ृष्ट पुरुष इस उत्तम मावको छिपाये रहते हे । 

| जिसका मोख प्रामीण धने नहीं किया जा सकता ेसा कोन 

| चिन्तामणि वाजारमें मिह सकता हे 

। तसिभिगूहने भावो यतस्तेषां न दशने । 

। निर्वासना गतदधेता गतमानाः किंलाज्ग ते ॥२१५॥ 

। क्योकि उनका तात्पर्यं अपने उन उक्छृष्ट॒ मारवोको चिपनेमे 
ही रहता है, प्रकट करनेमे नही । हे तात | वे निश्चय ही बड़ 

| निवंसनिक, द्वौतमावसे रहित ओर निरभिमान होते हं । 


। एकान्तामानदौगत्यजनावज्ञप्तयस्तु ताय्‌ । 

| सुखयन्ति यथा राम न तथैव महद्धंयः ॥२१६॥ 
। हे राम ! उन टोगोको शएकान्त, असम्मानः दुगति तथा 
मल्यत तिरस्कृत होना--ये सव जैसा सुख पर्ैचाते ह वेसा 

| बड़ी भारी सम्पत्ति भी नहीं पंचा सकती । 

। शणं ममेम जानातु जनः पूजां करोत मे । 

। इत्यहङ्कारिणामीहा न ठ तन्युक्तचेतसाम्‌ ॥२१७॥ 

| खोग मेरे इस गणको जानें ओर मेरी पूजा कर सी 

| चे अहङ्कारिोकी ही इआ करती है, सुक्तचित्ताकी न । 


शीतातपादिदुःखानिं निजदेहगतान्यपि 
अन्यदेहगतानीव ज्ञः प्यत्यवदहेकया ॥२१८॥ 


| 

‡ 

। 

शरीरम भी शीत ओर 
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घाम आदि दुःखोको दृूसरोके देहम प्राप्त इअकि समान उपेश्षा- 
` इष्टिसे देखता हे । 
परमात्मनि विभ्रान्तं यस्य व्याबत्य नो मनः 1 
रमतेऽसिन्पुनदेश्ये स॒ जीवन्युक्त उच्यते ॥२१९॥ 
जिसका चित्त परमात्मामे लगा इआ है ओर भर ठोटकर 
इस द्दयमे सुख नहीं मानता वह जीवन्मुक्त कहता है । 
एक एव ॒विरेपोऽख न समो मूढबुद्धिभिः । 
सवेत्राखापरित्यागानीरागममलं मनः ॥२२०॥ 
यह अन्य मूढबुद्धि पुरुपोकि समान नहीं होता, इसमे एक 
ही विरोपता होती है; [ बह यह पि] सर्वत्र आस्था ( सत्यत्ववुद्धि ) 


चेष चो, क, 


का त्याग कर्‌ देनेके कारण इसका निर्म चित्त रागरहित रहता है । 
यसानुमवपयन्ता बुद्धिरत्ये प्रवर्तते । 
तदृद्टिगोचराः सर्वै युच्यन्ते सर्थपातकैः ॥२२१॥ 
जिसकी यद्धि तखचिन्तनमें साक्षात्‌ अनुभवपर्यन्त प्रद 
हो गयी हं उसकी दिके व्रिपय होनेपर्‌ सव्र खोग सम्पूर्ण पाति 
मुक्त हो जाते ह । 
तंबहकठंवचनम्‌ 
यः समाधिं सदाधित्य खखरूषे व्यवसितः । 
सशान्तसबेसङ्कल्पः स॒ जीवन्त उच्यते ।॥२२२॥ 
जो पुरुप सवेदा समाधिका आश्रय टेकर अपने खरूपे 
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लित है तया जिसके सारे सङ्कल्प शान्त हो गये ह बह 
(बीवन्सुक्त कहटाता है । | 

| जीवन्क्तसमाधेभों खामिन्मे रक्षणं बद । 

। खरूपावख्ितेापि तद्द भुतिमानतः ॥२२२॥ 
। हे खामिन्‌ । आप सुङ्जते शतिप्रमाणालुसार जीवन्मुक्तकी 
प्रमाधिका तथा खरूपसितिका रक्षण किये । 


। ध्याटृध्याने परित्यज्य निबातस्थप्रदीपवत्‌ । 
। ध्येयैकगोचरा इत्तियां समाधिरिोच्यते ॥२२४॥ 
| ध्याता ओर ध्यानको छोडकर वाुरदित स्थाने रखे इए 
दौपकके समान जो एकमात्र ध्येयकरो ही विषय करनेवाटी वृत्ति हं 
बह समाधि कहटाती है । 
समाधेेक्षणं ध © [| सौम्य स्वरूपावसिथतेस्तथा त | 
लक्षणं श्रुतिभिः प्रोक्तं याभिसता अपि मे शृणु ॥२२५॥ 
ह सौम्य ] जिन शरतियेक द्वारा समपि ओर खरूपावस्थिति- 
का लक्षण कहा गया है उनदं मी मुकषसे श्रवण करो । 
| तः 
। अहमेव परं बह्म जहमाहमिति संखितिः । 
। समाधिः स तु वियः सरवहृचिनिरोषकः ॥२२६॥ 
। स दी परत्र रहम ही भै ईह--इ प्रकारकी जो यिति दै 
तेह म दृतिर्योका निरोध करनेवाटी समाधि समश्ननी चाहिये । 
५५६ 


-0., \/1111 (1 8118811 \/218185। (0661010. 01411260 0 €0814 
| 


| 
{ 
| 
1 
। 
| 
| 


३८६ सुसुश्चसवंसखसार | 


@८ ४9 26 59 96 2 36 9 96262226 53 । 
ब्रह्माकारमनोडृक्तिप्रवाहोऽहङकृति बिना । 
संग्रज्ञातसमाधिः साद्ध्यानाभ्यासग्रकर्षतः ॥२२७॥ 
ध्यानका अभ्यास वद्‌ जानेपर जो अहङ्कारके विना ही ब्रह्माकार 

मनोदृत्तिका प्रवाह होता है बही संप्रज्ञातसमाधि कहटाती है । 
्रशान्तदृत्तिकं चित्त परमानन्द दीपकम्‌ । 
असप्रज्ञातनामायं समाधिर्थोगिनां प्रियः ॥२२८॥ 
जव इत्तियोिः शान्त हो जानेपर चित्त परमानन्दका प्रका 
करने गे तो यही योगर्योकी अत्यन्त प्रिय असंप्रज्ञात नामकी 
समाधि है । 
संान्तसवेसङ्कलया या रिलाबदवसितिः । 
जाग्रान्नद्रावरानञं्छा सा स्वस्पयितिः परा ॥२२९॥ 
सम्पूणं सङ्कल्पकि शान्त हो जानेपर जो जाग्रत्‌ ओर निद्रासे ` 
रहित रिढाके समान शिति होती है बरही परम खङ्पावसिति है। 
सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्धुक्तय विद्यते । 
निदाषारूपनायस्तु बतेतेष्ददघक्तके ॥२३०॥ 
दे निदाघ । यह सरूप मनोनादा जीबन्ुक्तमे रहता है तया 
बिदेदमुक्तमं चित्तका अरूपनादा रहा करता है । 
तपरहकठवचनम्‌ 
समाधिरुक्षणं सोम्य मयैवं ते प्रदरदतम्‌ । 
ओतु बान्छसि किः पुनः ॥२३१॥ 
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। हे सौम्य ! इस प्रकार मेनि तुञ्चे श्रुतिवाक्यके प्रमाणसे यह 
 समाधिका लक्षण दिखटाया । अव तु ओर क्या चुनना चाहता है । 


। विदेदय॒क्तिका खरूप 

। गुरो बिदेदयु्तस्त्वं लक्षणं मे वदाधुना । 

। तथा विदेहयुक्तख लक्षणं॑ शतमानः ॥२३२॥ 

। श्िष्व-दे गुरो ! अव आप शरतिके प्रमाणादसार सक्ष 

| िदेहुक्तिके तथा विदेहमुक्तवे उक्षण कदिये । 

भृणु सौम्य वदाम्य तवया पृष्टं क्रमादहम्‌ । 

प्रारब्धकर्मणां नादे भोगेनाङ्गतरयक्षये ॥२२२॥ 

।. जीबन्युक्तिपद हित्वा या पूर्णारमतया सतिः । 

। ज्ञानिनः सा मिदेहाख्या क्कः शरुतिभिरीरिता ॥२२४॥ 
गुरु-हे सौम्य ! सुन, अव मै तेरी पी इई वात त्न 

मरः वतटाता दँ | मोगदवारा प्रारब्ध कर्मोका नार हयो जानेपर 

जेव तीनां शरीरोका क्षय हो जाता है, उस समय जीवन्सुक्ति- . 

पदको स्यागकर जो परिपूर्णं आत्मखरूपसे सिति होती है उसीको 

| ृतियन ज्ञानोकी तरिदेहनाम्नी युक्ति कही है । 

| जहयेवाहं सदानन्द इति चिन्तापि यख्य न । 


यथिन्मात्रतया संख्यः स विदेहः समीरितः ॥२३५॥ 
जिसे श्च नित्यानन्दखरूप ब्रह्म ही ह एसी चिन्ता भी 
है जर्‌ जो केव विद्रपसे दी स्थित टै बह विदु 


कका 


| 
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मानानि श्वुतयः सन्ति वसिष्ख वचांखपि । 
शरुतीसताबत्यठामीह बसिष्टोत्तीरतः परम्‌ ॥२३६॥ 
इस विषयमे श्रृतिर्यं तथा वसिष्ठजीके वचन भी प्रमाण 

ह । यहां पह भै शरुति्योँ बतटाता हं ओर इसके पद्चात्‌ बसिष्ठ- ` 

जीके वाक्य कटरंगा । 

यतयः 
विमले पदे परमपावने । 
वि तसिन्सच्वक्षयात्मके ॥२३७॥ 
चित्तनारो विस्पाख्ये न फिञ्चिदिह विद्यते । 
न गुणा नागुणास्तत्र न श्रीर्नाधीनं चैकता ॥२२८॥ 
विदेहसुक्तको प्रात होनेवाठे उस चित्तनाशाूप परम पवित्र ओर 
निमङ ॒विदेहसुक्तिपदमे, जो चित्तका विरूपनारा ही है, कुछ मी 


नीं रहता । उस अवस्यामे न गुण है, न अगुण है, न श्री है, 
"न अश्री हं ओर्‌ न एकता ही है । 


शाब्चेण न्येत्परमारथदटि 

कायंशमं नदयति चापरोशषात्‌ । 
परारब्धनाश्चादुव्यबहारनाशच 

एवं त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥२२३९॥ 


शालसे संसारम स॒त्यत्वयुद्धि न्ट होती है, अपरोश्च ज्ञानते 
कायक्ती क्षमताका नाह होता है ओर प्रारब्ध-क्षयते व्यवदार 


0. ॥\/॥(11114|<511( 81/81 \/8/8185। (0661100. [21041260 0 ©€81 
यि 


| 
| 
| 
| 
| 


पञ्चम प्रकरण ३८९ 

कि - 1. १.1 1 11 
क्षीण हो जाता है । इस प्रकार तीन तरहसे आत्माकी मायाका 

नादा होता है । 

| जीबन्धक्तिपदं त्यकत्वा सदेहे कारसाते 1 

। विकशषत्यदेद्ुक्तित्यं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥२४०॥ 

| अपने देहके काल्कवटित हो जानेपर जीव जीवन्सुक्तिपदको 

 ागकर विदेदसुक्तिमे प्रवे करता हैः जैसे वायु निस्पन्दमावको 

प्रा हो जाता है । 


। व्यपगतकरनाकलङ्कशदध ह 
| खयममलात्मनि पावने पदेऽसा । 
` सलिलकण इवाम्बुधौ महात्मा 





विगङितवासनमेकतां जगाम ॥२४९॥ 
बह्‌ महातमा कलना कलकसे रदित शुद्ध एवं निमंढ आत्मा- 
रप पाचन पदमे बासनाओंको दूर कर इस प्रकार एकरप 
के गया सैते समुद्रम जटवी दँ । इ 
। इदं चैतन्यमेवेति अदं चतरं । 

। इति निशयञचूल्यो यो वैदेदी शक्त एव सः ॥२०२॥ 
जो [ सर्वदा खलपस्य रहनेके कारण ] “यह ( सारा ससार ) 
| चैतन्य ही है ओर भे भी चैतन्य ही हइ प्रकारके नियते भो 


। 
1 
। 
| 


४ 


एषित है वह विदेहमुक्त ही है । | 


। यस प्रपञ्चमानं १ ्हाकारमपीह न । ॥ 
-0 ॥।तातीतक्नाबो जेप मुव 0) (5७ 
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. जिसे प्रपश्चका भान नहीं होता ओर न ब्रह्माकारता दी 
होती है, इस प्रफार जो अतीतसे भी अतीत भावम सित है बह 
विदेहमुक्त ही है । 
जीबात्मा परमात्मेति चिन्तासवैस्ववजितः । 
सवेसङ्करयदीनात्मा वैदेही शक्त एव॒ सः ॥२४४॥ 
जो “जीवात्मा-परमात्मा सम्बन्धी चिन्ताओंके सर्वखसे रहित 
है तया सवर प्रकारके सद्कत्पोसि मुक्त है बह विदेदमुक्त ही है । 
योगवासिष्ठे 
दविविधधित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । 
जीबन्युक्तौ सरूपः स्यादरूपोऽदेदठक्तिके ॥२४५॥ 
चि्तनाश दो प्रकारका है-सरूप ओर अरूप । जीवन्मुक्ति 
सरूप चित्त नारा होता है ओर विदेहसुक्तिमे अरूप । 
सुखदुःखादयो धीरं साम्या प्रोद्धरन्ति यम्‌ । 
निभवासा इ सेन्द्रं चित्तं तस्थ सृतं विदुः ॥२४६॥ 
स्वास-प्रक्रास जिस प्रकार पर्वतराजको नदी हिटा सकते उसी 
प्रकार जिस धीर पुरुपको सुख-दुःख आदिः उसकी साम्यावस्थासे 
विचटित नहीं कर सकते उसका चित्त मरा हआ समञ्चना चाद्ये । 
भूयोजन्मविनियुक्तं जीवन्युक्तसख यन्मनः 1 
ससूपोऽसां मनोनाशो जीबन्धुक्तस्य चोच्यते ॥२४५७॥ 
जीबन्सुक्तके मनका जो पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाना है यदी 
खस जीबन्मुक्तका सरूप मनोनादा कहता है 


1 
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। अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रद्द । 
विदेहक्तबेवासौ विद्यते निष्कलात्मकः । ।२४८॥ 
हे राघव ! मैने जिस अरूप मनोनाशके विषयमे कहा था 
| बह कलाहीन मनोनाडा विदेहमुक्तिं ही इआ करता है । 
तंमहकैवचनम्‌ 
एवं बिदेदधक्तेसते विदेहस्य च लक्षणम्‌ । 
भानं चापि तयोस्तद्वत्सह्कपात्सौम्य दितम्‌ ॥२४.॥ 
हे सम्य ! इस प्रकार मैनि संक्षेपसे विदेहसुक्ति ओर विदेह- 
मुक्तका छक्षण तथा उन दोनकि विषयमे प्रमाण दिखला दिया । 
पराद्‌ च सौम्य मयोक्तं ते तततदवा्यप्रमाणतः । | 
पदाधशद्धिमारम्य सफलं तस्वदश्चनम्‌ ॥२५०॥ 
। हे सौम्य ! उससे पठे मै मिनन-मिन वकर्योका प्रमाण देकर 
। पदोके अर्के शोधनपूर्थक फटसदहित तत्वदशनका वणन क चका द्। 
( 8 । 
 भयोक्तसार्थजातख यस्वया मननं इत्‌ 
। द्राः श्ुतिवाक्यै तत्सवं मे निवेदय ॥२५१॥ 
| त्ने मेरे कहे हए विपयका जो उछ मनन किया है वह 
। सत्र अपने ओर श्रुति वाक्योदारा मेर प्रति निवेदन कर्‌ । 


| रिष्यका अभव 

। + श । 

खाभिन्मे मतिवाश्षयानि तभ्यमावेदयाम्यहम्‌ 

| सवो स्येव दूढयो मे ॥२५२॥ 
ध ॥  । खव पर्यैव दायां न मे पाण्डत्यख्यात 
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भिष्व-हे खामिन्‌ ! अव मै अपने पाण्डित्यकी प्रसिद्धिके ' 
स्यि नह-वल्कि बोधक ददताके च्यि ही अपने विचारसम्बन्धी | 
वाक्य आपके प्रति निवेदन करता दहं । | 
नवाहं॒स्पूरदेहोऽणि शूटस्थेकखमावतः । | 
घ्मददस्तथा नाह बुद्ध्यादीनां यतोऽसि दद्‌ ॥२५३॥ 
एकमात्र कृटस्थखभाव होनेके कारण मै स्थृर देह नदी ह । 
तथा भै सूढम देह भी नही द योविः इन वुद्धि आदिका मै साश्व र । | 
तथा कारणदेहोऽपि नैवाहं चिद्षनो यतः । | 
तसादेहत्रयद्रटा तदधम रदितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २५४॥ ` 
इसके सिवर मे कारणदेह भी नहीं ह, क्योकि मै तो 
चिद्षन द्रं [आर कारणदेह तमोमय है] । अतः भँ तीनों दे्टोका 
दरा ओर उनके धर्मोसे रहित ह । 
अस्तमातिश्रित्वेन सवेत्राहमवस्ितः । 
नामरूपादिकं सवं मय्यश्यत्ततया न सत्‌ ॥२५५॥ 
म अन्ति, माति ओर प्रियरूपसे सर्वत्र स्थित ह । नाम ओर 
रूप आदिक, मुञ्चमे अध्यस्त रहनेके कारण सत्य नहीं ह । 
एकः प्रत्यङ््वरूपोऽसि सबैदेहेषु चेतनः 1 
परज्ाहमेवास्मयहं ब्रह्मासीति वाक्यतः ॥२५६॥ 
म तो सम्पूणं देमि एक ह प्रत्यक्खरूप चेतन ईं । अहं 
अरहमासि' इस वाक्यकरे अनुसार भरं परगरचच ही 8 
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। ` ब्राह्मण्यं इलगोत्रे च नामसौन्द्यजातयः । 

। स्धूरदेदगता एते स्पूलाङ्गिमरख मे न दि ॥२५५॥ 
। ब्राह्मण, कुल, गोत्र, नामः घन्दरता ओर जाति-ये सब 

| ष्यूठ शारीरम ही हैं । स्थुरसे अत्यन्त मिन सुङ्ञमे ये कुछ मी नीं है| 

| िपसानम्यवाधियेकाकोषादय | 
। शिङगदेहगता एते हयरिङ्गख न विद्यते ॥२५८॥ 
| रुधा; पिपासा) अन्धत्व, वधिरत्व, तथा काम ओर क्रोध 
।आदि-ये सव रिगदेहमे ही है, सुच अटिग आत्मामं न्ह । 

| जडत्वप्रियमोद त्वधर्म \ कारणदेहगाः 

| ५ निरविंकारखरूपिणः ॥२५०॥ 
। न सन्ति मम नित्यख सपिणः # 
। जडत्य, प्रियत्व॒ तथा मोदत्व आदि धर्म कारणदेहमे ही 
। ६ । मुञ्च नित्य निर्विकारखरूपमे वे वित्वुर नदीं है । 


[| ५ | 

चिद्रूपत्वान मे जाच्य सत्यत्वान्नाचृतं मम्‌ | 

। आनन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्भाति सत्यवत्‌ ॥२६०॥ 

| चिद्रूप होनेके कारण क्षमे जडता नहीं है, सत्यलरूप 

| ९ 

नेसे मिष्यात्व नही है तथा आानन्दखरूप होनेके स 
नही है । यह [सारा जगत्‌ ] जङ्ञानसे ही सत्यवतः 

| गतोऽहम्‌ । 
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स्वरपदर्येऽभ्युदिते स्फुटो | 
गुरोमेहावाक्यपदैः प्रुद्धः ॥२६१॥ 
म अनातमदष्टिसे अविवेक निद्राको तथा अहं ओर ममखूप ` 
सपरावस्याको प्राप्त हो गया था | अवर आत्मखटूपरूप सूर्यके उदित 
होनेपर मे गुरुके स्फुटतया कदे इए महावाक्यपरदोसे जाग पड़ा ह। ` 
आत्मानमञ्ञसा वेभि कप्यज्ञानं पलायितम्‌ 1 

करत्वमद्य मे नं कत्तव्यं वापि न कचित्‌ ॥२६२॥ 

अव म आतमतत्वको ठीक-टीक जान गया ह, इससे मेरा 

अज्ञान मानो कहीं भाग गया है । आज मेरा कर्त्व नष्ट हो गया 

है ओर सुनने क को कर्तव्य भी नहीं रहा है । 


देवाचेनलानशौचमिशादौ .बरततां बुः । 


तारं जपतु वाक्‌ तदरत्यठत्वा्नायमस्तकम्‌ ॥२६२॥ 
वः शरीर भटे ही देवपूजन, ज्ञान, शौच ओर भिक्षा 
आदिम रहे, वाणी मठे ही उच्खरसे ओंकारका जप अथया पाठं करे। 
विष्णु ध्यायतु षीयेदा ्हयानन्दे विलीयताम्‌ । 
सा्यह किञिदप्यत्र न र्वे नापि कारये ॥२६४॥ 
इद्धि विष्णुमगवानूका ष्यान करे अया ब्रह्मानन्दे निमग्न 
हया जायःमंतोसराक्षी हीह । प्र इस लोके न कुछ करता 
ओर न कराता दं | 
किकरोमि क गच्छामि दिः गृहामि त्यजामि किम्‌ । 
यन्मया पूरितं विश्वं महाकर्याम्बुना यथा ॥२६५॥ 


0. ॥\/॥(11111|<511( 81/81 \/8/8185। (0661100. [21041260 0 ©€©81 
` ` ` का 


| 
| पञ्चम प्रकरण २३९५ 


, अर्य ८2 ८ 24२6४ ४4०6४9० 62996 2 2078 9 


/ ` ख क्या कः १ कजा! कि प्रण कर १ ओर कि 


यामं १ क्योकि प्रख्यकाठीन जख्के समान मैने तो सारे संसारको 
व्या किया इ है । 
| सं्हकटेवच्नम्‌ 

। स्वामिन्‌ मयाधुना यस्त॒ स्वतचतं मननीय 

। तुभ्यं म्विदितान्येवं मननीयवचांसि १। ।२६६॥ 
| हे भगवन्‌ ! जिन वाक्योदयारा मैने आत्मतत्लका मनन 
| किया है अपने मननके वे सव वचन आपसे निवेदन कर दिये । 
। स्वद्ाकयैशच मया बुद्धं बमातमेक्यं गुरोऽधुना । 

| तेनाज्ञानं च मे नं प्राड्‌ नित्यबोधपीडितम्‌ । ।२६७॥ 
। हे शुरो ! अव्र आपके वचनोसे ङे ब्रह्म ओर आस्माकी 


| एकताका ज्ञान इ है । उससे, नित्यत्रोधद्वारा पहठे ही दडित 


| इआ मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है । क 
। अवणादित्रिभिनै्टाः प्रतिन्धाशच ते त्रयः 

गुरो मे संशयाय येऽपराधाः पुरुषस े। ॥२६८॥ 
। दहे गुरो! जो पुरुपापराध कति है बे मेरे संशयं आदि 
| तीनां दोप श्रवणं आदि तीनो साधनोसे नट हो गये है | 

ख, ष [ ह्य रि तेत्ययुक्तोऽदमदयः $ 

| | अ दभसनित्माोित्ान्ो निग नित्यानन्दो निरामयः ॥२६५॥ 
। १ संदाय, असम्भावना ओर विपयय । 


। 
। - 


| ओर निदिभ्याखन । । 
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हे युरो । मँ नित्यमुक्त ओर अद्वितीय परब्रह्म हं । मेँ ञुदध; 
बुद्ध, चिन्मात्र, नित्यानन्दमय ओर निरामय ह । 

परिपूर्णोऽसि सर्वत्र सचिदानन्दविग्रहः 1 

जाग्रदादिव्रयाष्यकषः कूटस्थः स्वद्‌ सद्‌ा ॥२७०॥ 

म॑ सवत्र परिपूर्ण, सचिदानन्दमूरति, जाग्रदादि तीनो 
अवस्पा्ओका साक्षी, कूटस्थ ओर सर्वदा सव कुछ जाननेवाढा ट । 

निविशेषो निराकारो निरशोऽं निरञ्ननः । 

निगुणो निमेरः शान्तोऽसङ्गोऽसम्यदं सदामयः ।२७१॥ 

म निर्विषः निराकार) निरंश, निरज्न, निर्गुण, निर्मड ” 
शान्त, असग आर सवदा भयहीन ह्रं | 

स्वयपरकाशरूपोऽं केवलानन्द विग्रहः 1 


केवलज्ञानस्पोऽहं केवबलसत्स्वरूपकः ॥२७२॥ 


मै खयप्रकाशखरूपः एकमात्र आनन्दमूरति, केवट ज्ञान- 
खरूप आर्‌ केवर सत्खरूप द । 

अविदयाकायहोनोऽद बन्धमोक्षौ न मे चित्‌ ! 

कासत्रयविथुक्तोऽदं देदादिरदितोऽस्म्यहम्‌ ॥२७३॥ 

मै अवियाये कार्थसे रहित ह, मेरे बन्धन ओर मोक्ष कमी 
नीं होते, म कात्रयते मुक्त ओर देहादिशन्य हं । 

पटूर्भिरदितोऽ्दं वै 1 पट्कोिकाथ मेन हि । 

| २७४॥ 


सदानन्दषनोऽस्म्यहमू ष नन्द्‌ निना 
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मै छः ऊरमियोते' रहित ई, सुषम छः कौशिक मी नहीं ह । 

तया मै छः विकारैः रहित ओर सर्वदा आनन्दधनखरूप द्रं । 


| 
| बेदवे्महं विदन्वेदा गायन्ति मां सदा । 
। 


त 


वेदवाक्यानि मानानि सन्त्यत्राथे गुरो तथा ॥२७५॥ 
हे विद्वन्‌ ! मैं वेदवे ह, वेद सवदा मेरा ही गान करते 
ई । हे गुरो ! इख विषयमे वेदवाक्य भी प्रमाण है । 
| श्तयः 
। व्येव सकं जातं ममि सवं प्रतिष्ठिम्‌ । 
मयि सर्वं लयं याति तद्र्ादयमस्म्यहम्‌ ।।२७९॥ 
सारा जगत्‌ सुब उतन्न इ है, सदी स्थित हे 
जीर सु्हीमे डीन हो जाता है । भरं बह अद्वितीय ब्रह्म ही द । 
| ; शिष्यवदामामि दहं रोकत्रयाश्रयः । 
| ह काठत्रयातीतो यदं बेदैरुपासितः ॥२७५॥ 
। 


। 
| 
| 


ने सिष्यके समान प्रतीत होताः मै ही तीनो लोकोका 
। ` ह क्ः ऊर्मिरयौ ये ६--मूखप्यास प्राणकी, लय ८ मजो, ओको मनकी 
| ओर जगा-मृतयु शरीरफी । 
२ अस्थि, मजा, मेद; त्वचा, माव ओर रक्त ये छः कोरिक 
1 कट्लाते ह यथा- 
| अस्थि मजा तथा मेदल््यस्मांस्ोणितानि च । 
| ट कौदिकमिदं प्रोक्त सवदेदेषु १८ ॥ 
|: विपरिणामः क्षय ओर नाद्य । 
9 0 @०॥०९॥० [10411260 0\/ 6809 


३९८ सुसुश्चुखवंसखसरार 
07 17 7 {7-9-1१ [1 


आश्रय ह, मै तीनो कारेसि अतीत ह्र ओर्‌ भँ ही वेदोसि उपासित 
होता हं । 
अहं शास्रेण निणीतो यहं चित्ते व्यवसितः । 
आनन्दघन एवाहमदं ब्रह्मासि केवलम्‌ ॥२७८॥ 
शाने मेरा ही निर्णय किया है, मै ही चित्तम स्थित है 
मे आनन्दघन ही ह, ओर मै ही केवख ब्रह्खरूप र| 
आत्मनात्मनि तृपरोऽसि द्यरूपोऽद्यहमग्ययः । 
आकाञादपि शद्मोऽ्मा्न्तामाववानहम्‌ ॥२७९॥ 
म अपनेमे अपनेहीसे सन्तुष्ट ई, मै अरूप ओर अविनाशी 
ह तथा आकारे भी सूढ्म ओर आदि-अन्तवान्‌ ह । 
बरहमवाहं सर्ववेदान्तवेचयं 
, , नाहं वें व्योमवातादिरूपम्‌ । 
रूप नाहं नाम नाहं न कर्म 
बहञवाहं सखिदानन्दरूपम्‌ ।॥२८०॥ 
मै सम्पूणं बेदान्तोसे वेच ब्रहम ही ह, वरिन्त॒ आकाश ओर 
पवनादिरूप वेय पदार्थं नहीं ह । भै रूप, नाम या कर्म॑नहीं 
र भ तो सचिदानन्दखर्प ब्रह्म हो हं । 


रषु धामसु यद्कोज्यं मोक्ता भोग यद्भवेत्‌ 1 


तभ्यो बिक्षणः साधी विन्मात्रोऽहं सदादिवः ॥२८१॥ 
(जाग्रत्‌, खम ओर सुपुपि- इन] तीन अवस्थाओमिं जो मोक्ता, 
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मेव्य जीर भोग हैं भै उन तीनेसि विटश्चण उनका साक्षी चेतन- 
रत्न सदाशिवखरूप ही ह । 


। नित्यं चद्धो युद्धणक्तस्वभावः ध 

| सत्यः बुक्ष्मः सन्वियुशवाद्वितीयः । 

। आनन्दान्धियेत्यरस्सोऽदमसि 

| ग्रत्यग्धातुर्ना्र संशीतिरस्ति ॥२८२॥ 

। च नित्य जुद्ध युद्ध ओर मुक्तखमाव दम सत्य, सृकम सत्खल्प) 

विमु ओर अद्ितीय ह, जो आनन्दका समुद्र ओर सवरस परे हे 

ह प्रतयक्तत्व ही भं द-रसमे कु भी सन्देह नदी ह । 

। अहमेव महानात्मा इहेव परात्परः । 

। अहमन्यवदाभामि ह्यहमेव शरीरवान्‌ ॥२८२॥ 

| मदी परमातमा मै ही परसे परद्र म ही अन्यवत्‌ 

अतीत होता ह तथा रँ ही शरीरधारी द । 

। सर्वायिष्ठानरूपोऽसि सदा चिद्धनोऽसम्यदम्‌ ( 

। विततबृ्तिविदीनोऽदं चिदात्मैक्यरसोऽस्म्यदम्‌ ॥ २८४ 

रै सव्रका अधिष्ठानखरूप दर, सर्वदा चिद्घनमूरतिं ह 

 चित्तृत्तिसे रहित दँ तया चेतन ओर आत्माका देक्यरसखरूप द्र । 
संग्रहकटंवचनम्‌ 

स्वीयाञ्मववाक्यानि तथा बेदबचांसयपि 1 

स्वह्वानदादयंविज्ञप्त्यै तेऽ्पितानि मया गुरो ॥२८५॥ 
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इतः परं मया कायं यत्तदराच्यं त्वया पुनः । 
शिष्य-हे गुरो ! इस प्रकार ज्ञानकी दढता प्रदरदित करनेके 
व्यि मने आपसे शरुतिके तथा अपने अनुमवके वचन निवेदन कयि । 
अत्र आगे मुञ्चे क्या करना चाहिये सो बतडादये । 

वत्स त्वं कृतछृत्योऽसि यस्याुभव ईदशचः ।॥२८६॥ 

गुरु-हे बस्स ! त्‌, जिसका किं एेसा अनुमव है, कृतकृत्य 
हो गया है। 

तीणेस्त्वया च दुःसान्धिसतव कान रिष्यते 1 

तथा फल त्वया छब्धं शरणागमनसख मे ॥२८७॥ 

तने दुःख-समुद्रको पार कर ल्या है । अव तेरे च्यि को 

काय अवरिष्ट नहीं है ओर तुञ्े मेरी दारणमे आनेका फल प्राप 
दो चुक्रा है | 

यावस्मारञ्धशपस्ते तावत्वं घत्स॒वायुबत्‌ । 

जीवन्धुक्तधरन्भूमौ प्रारब्धान्ते विमोक्ष्यसे ॥२८८॥ 

दे वत्स । जवतक तेरा प्रारब्ध शेष है तव्रतकः तु पृथिवीपर 


बायुके समान जीवन्मुक्त होकर विचरता हुआ भरारण्का अन्त 
डोनेपर मुक्त हो जायगा । 


अन्थका उपसंहार 
युशशिष्योक्तिसंभ्याजादेव रामप्रसादतः । 
जातं प्रकरणं पूणं प्श्वमं ज्ञाननामकम्‌ ॥२८९॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ रामकी कृपासे यह ॒गुरु-शिष्य-संवरादवेः 
मिषसे कहा इआ ज्ञाननामक पाँचवाँ प्रकरण समाप्त इआ । 


अयं ुु्ुसर्ैस्वसारनामा निबन्धकः 1 
बहन्पुय्॒चसर्वस्वानिबन्धादुद्श्तो मथा ॥२९०॥ 
सङ्िसषः स्वर्पयुद्धीनां ॒यक्षणां हितेच्छया । 
सारं बृहन्निरन्धानां सद्वेयाञ्ज्ञातमिच्छताम्‌ ॥२१९॥ 
मने यह सुमुश्वसर्थखसारनामक निबन्ध वडे-डे निबरन्धोका 
संक्षेपे सार जाननेकी इच्छावाठे अल्पबुद्धि सुसुश्ुरओंकी दित-कामनासे 
संधिपरपसे ब्रहन्मुमुश्चसर्थखनामक निवन्धसे निकाला है । 
बहन्युश्ुसर्वस्वपाटोऽतरासि 0 भूरिशः । 
सहेयेण तथान्योऽपि पाठो बुष्यताम्‌॥२९२॥ 
इसमे अधिकां शा पाठ गरहन्सुमु्चुसवेखनामकं प्न्थका ही है; 
इसके अतिरिक्तं संक्षेपे अन्य ८ ग्न्यान्तरका ) पाठ भी है- 
सा जानना चाहिये । 
समासत निबन्धोऽयं रामोमेशभ्रसादतः । 
| सौम्यकाश्याः समीपे श्रीभागीरध्यास्तटे शभे ॥२९२॥ 
| श्रीराम ओर उमापति शाकरकी कृपासे उत्तर-काशीके समीप 
| श्ीमंगाजीके पवित्र तटपर यह निबन्ध समाप्त इजा । 
।  आमद्रामं गुरुं चापि मिश्च भावेशनामकम्‌ । 
| नमामि दण्डवद्धक्त्याहमषटाज्ञः पुनः पुनः ॥२९४॥ 
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मै श्रीराम ओर भिश्च भावनाथनामक अपने गुरुदेवको 
बारम्बार साट दण्डवत्‌ करके मक्तिमावसे प्रणाम करता द । 
--- गढ - 
सोम्यकादया; समीपेऽ्यं धनीरामषटिजेन वै । 
न्धः संङिलितो क्तेरीशख चयसरित्तटे ॥ 


ओमुक्तिनायवे इस म्रन्यकरो धनीरामनामकः ब्राह्मणने उत्तर- 
काशीके समीप गगाजीके तटपर ट्ख है । 


>$ 
इति श्रसुमुकषसवखसारामिषे ग्रन्ये सफ्ञाननिरूपणान्वितं 
ञानाख्य पञ्चमं प्रकरणं समाम्‌ ॥ 
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इत पुसतक येते-यते अनूठे सङग ए जिन 


गाति-गाते भौर सुनते-खनते मन भनन्दसे बिमोर 
हो जाता दै । टीका दोनेसे पद सहज षी समद्भ 
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एक सजन किते है-“जवसे आपने 

"विनयपत्रिका, प्रकाशित की तवसे" - "यड्‌ 
क्षिकायत जाती रहर कि उक्त पुस्तकका को 
सुन्दर संस्करण नदीं भिरुता जो सुरूम भी 
हो । इसी प्रकार अब “गीतावली' का यं 
सुन्दर संस्करण आपने सबको खुकम कर 
| दिया है । 
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